प्रयप्त संस्करण, १६४६१ ,. 


मूल्य २॥) 


प्रकाशक ६ मुद्रक। 
साहित्य मवन लिमिटेड, :  देवीप्रसाद मैनी, 
इलाहाबाद . . हिन्दी साहित्य प्रेस, इलाहाबाद 


आ्राचाय क्षितिमोहन सेन 


अ््युतार्य क्षितिमोहन सेन मध्यवुगीन भारतीय घर्मताधना के बह 

बड़े पंडित हैं | केवल पुस्तकों तक ही उनकी शञानपरिपासा 

सीमित नहीं है। भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में जाकर उन्होंने साधकों से 
परिचय प्राप्त किया है, प्राचीन सन्‍्तों की मौखिक परंपरा से प्राप्त वाणियों 
0... का जो रूप चला आ रहा द उसका 
9. - + , संकलन किया हैं और उनकी और 
४५०5 ००१०० ५५ /, *। आधुनिक पंडित मंडली का ध्यान 
आकृष्ठ किया दे। आचार्यजी का 
जन्म काशी में हुआ था, उनका 
परिवार विद्या और चिकित्सा दोनों 
सं 





राज 
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के लिये प्रसिद्ध था। फिर संयोग 

# उन्हें बाल्यकाल में महामदहोपाध्याय 
 पुं७ सुधाकर दिवेदी और मद्दा- 
हि महोँपाध्याव पं० गंगाधर शास्त्री लेसे 
ताक + पंडितों का सत्य॑ग प्राप्त दो गया था । 
आगे चलकर वे कविगुरु स्वीद्रनाथ के संपक में आए शरीर उनके 
अत्यन्त अन्तरंगों भें हो गए ॥ शान्तिनिकितन में थे दीघंकाल तक 
अध्यापक रहे और अन्त में वहाँ के। विद्याभवन के अध्यक्ष थे । बचत 





अब आपने अवकाश भ्रददण किया दे पर शान्तिनिकेतन आपकी छोड़ने 


5 कक, 


को तैयार नहीं है | इन दिनों, अवकाश अहण करने के बाद आप वहाँ 
के कुलस्थविर” रूप .में आश्रमवाधत्षियों में कम्मप्रेरणा का संचार कर 
रहे हैं। उन्हें जहाँ प्रगाद परिडत्य प्राप्त है वहीं उन्मुक्त सहज दृष्टि भी 
मिली हैं । इस प्रकार का मणिकाश्वन योग प्रायः नहीं मिलता । 
पिछले बीस वर्षो से मैं आचार्यजी के रुंपरक में रहा हूँ। इस बीच 
मेने उनकी अद्भुत ज्ञाननिष्ठा, मोहनकारिणी वाकृशक्ति, सरस लेखन 
शैली, उदार हृदय -ओर अपरिमित स्नेह का जो परिचय पाया हैं वह 
आश्रयजनक है | वे सन्त-्साहित्य के पंडित ही नहीं है, स्त्रयं भी उत्ती 
परंपरा में पड़ते हैं | उनका भारतीय संस्कृति का अध्ययन बहुत विशाल 
है। वे कुछ थोड़े से. संस्क्ृत-ग्न्थों पर आश्रित तथ्यों को ही भारतीय 
संत्कृति के अध्ययन का प्रधान साधन नहीं मानते | भारतीय जनता इन 
तथ्यों से बड़ी है। अनेक जातियों और उप-जातियों. को अनुश्रुतियों, 
आचार-परम्पराओों ओर अधभूले इतिबृत्तों का महत्व उनको दृष्टि में 
कम नहीं है | इन बहुधा-विस्त्रस्त सामग्रियों के जंजाल में से सामाजिक 
और घार्मिक विकास की कथा खोज लेना बड़ा क्रठिन काम है। 
आचायजी की तीछूण दृष्टि इन आवरणों को सहज ही भेद कर सत्व तक 
पहुँच जाती है। जिन लोगों ने उनकी भारतवर्ष में जातिमेद! नामक 
- पुस्तक को पढ़ा हैं वे ही इस च्रात की सचाई का अनुभव कर सकेंगे । 
उनकी यद दूसरी हिन्दी पुस्तक संस्क्ृति-संग्रम! प्रकाशित हो रही 
हैं| पाठक इसमें भी आ्रचार्यजी की अद्भुत तीक्ण दृष्टि और व्यापक 
अध्ययन का पता पायेंगे | यद्यपि आचार्य क्षितिमाइन सेन हिन्दी सन्‍्तों 
के संबंध में निरन्तर खोज करते रहे हैँ पर वे लिखते अप्रिकतर बंगला 
में ही रहे हैं | कविगुरु' रवीन्द्रनाथ ठाकुर को हिन्दी सनन्‍्तों से परिचित 
कराने का श्रेय आचार्यजी को हीं है। कवि ने लिखा है--“मैं अपने 
अपरिचित हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में विशुर्ु रस रूप की खोज में था | 
शेसे ही समय एक दिन क्षितिमोहन सेन महाशय के सुख से बघेलखणड 
के कवि ज्ञानदास के दों-एक हिन्दी पद सुनने को मिले । मैं कह उठा-- 


(६. ० के 


यही तो युके चाहिए था| विशुद्ध वस्तु एकदम चरम वस्तु--दसके ऊपर 
अत्र तान नहीं चल सकता !” कत्रीर ढादू आदि सन्‍्तों के संद्रंध में 
उनकी पुस्तकें बंगला में दो हैँ । इसीलिये हिन्दी पाठक उन पुस्तकों का 
रसास्ादन नहीं कर सकते । यदा कंदा हिन्दी पत्र-पत्रिकाशों में उनकी 
एकाबे रचनाएँ प्रकाशित हो जाती हैं। हिन्दी पाठकों को उतने से ही 
सनन्‍्तोप करना पढ़ता है। बंगला में तथा अन्य भाग्तीय भाषाओं में 
ट्िन्दी सन्‍्तों के संबंध में पुस्तकों का दोना बहुत श्रावश्यक है, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार अन्य भारतीय भाषाश्रों के कवियों और साधकों दी 
रचनाग्रों के संबंध में हिन्दी में पुस्तकों का लिखा जाना आवश्यक है । 
ऐसा हुए बिना हम भारतवर्ष को उसके संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं कर 
सकेंगे | इस दृष्टि से देखें तो आ्ाचार्य सेन के ग्रन्थों का बहुत श्रधिक 
महत्व है | ये ग्न्य भारतीय भाषाश्रों को परत्पर निकट ले श्राने फे 
शक्तिशाली साधन हैं। फिर भी श्रावश्यक् हैँ कि इन भ्न्‍्यों से द्िन्दी 
पाठक भी परिचित हों । इसलिये में बहुत दिनों से सोच रहा था कि 
धराचार्यजी की पुस्तकों का हिन्दी रुपान्तर भी प्रकाशित होना चाहिए | 

ग्राज से लगभग दव वर्ष पूर्व मैंने आचार्यज्नी की प्रथम हिन्दी 
पुस्तक भारतवर्ष में जातिभेद' का सम्पादन किया था। अनेक अन्य कार्यों 
में फँस रहने के कारण मेरी इच्छा पूरी नहीं द्ों सकी | श्राज माहितय- 
भवन के प्रकादनाध्यक्ष भाई नरमददेश्वरत्ती चलुर्चे दी के उद्योग से यह 
दूरी पुस्तक संस्कृति संगम प्रकाशित दो रही हैं । में इस शुभकम के 
लिये नम॑देश्वरजी को अनेक बबाई देता हूँ । अपने बढ़े भाई पं० परशु- 
राम चतुवंदी की भाँति वे भी सन्‍्तों की खोज कर रहे हैं| अन्तर इतना 
ही है कि वे मरे सन्‍तों की खोज में लगे है और ये न्नौवित सत्तों को। 
आवचाये जितिमोइन सेन आधुनिक युग के सन्त द्वी है । 

पाठक इन लेखों में आ्राचार्य सेन के अद्भुत पादिडल ओर सीच्ण 
दृष्टि का परिचय पायेंगे ही वे उनके अपूर्व मानव प्रेम श्लौर सहज भाव 
का भी परिचय पाएँगे | ये लेख केवल शुद्ध पंडित की शानचर्चा नं 


५ ४) 


हैं, इनमें मनुष्य के प्रति आचार्य सेन के अद्टठ विश्वास और इृदढ़निष्ठा 
का पंरिचय भी पाएँगे | साथ ही अपने देश की उस महती प्रतिभा का 
साज्ञांतकार पाएँगे जो विषम परिस्थितियों में अपना रास्ता निकाल लेती 
है और अनैक्य के भीतर ऐस्य का संदेश खोज लेती है। आचार्य सेन 
ने दिखाया है कि न जाने किस पुराने युग से कितनी ही मानवममंडलियाँ 
इस देश में अपने आचार-विचारों और संस्कारों को लेकर आई हैं, 
कुछ देर तक एक दूसरे के प्रति शंकालु भी रही हैं पर अन्त तक भारतीय 
प्रतिभा ने नानात्व के भीवर से ऐक्यन्यूज़ खोज निकाला है| संतों महा- 
त्मांश्रों की सहज दृष्टि प्रत्येक॑ युग में बाह्य जंजाल के नीचे गुप्त रूप से 

मान प्राणधारा का संघानं पाती रही है आशा करनी चाहिए कि 
आचायजी की अन्य पुष्तके भी धीरेन्धीरे प्रकाशित होगीं | 


काशी विश्वविद्यालय ४ हे हर 
फाल्गुन शुक्ल एकादशी, .. - -... हजारमंत्ताद द्विवेदी 
संवत्‌ २००७ | 
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सांस्कृतिक सिलन के प्रयासियों से-- 


आज चारों ओर महादर्गति का दिन है। मनुष्य का ज्ञान और 
उसकी शक्ति, उसके प्रेम आर साथना को अ्तिक्रम करके उच्छगल हो 
गए हैं। इसलिए आज दुःख का अ्रन्त नहीं दे | समुची मानव-सम्यता 
आज संकटापन्न है | 

एकमान्न आ्राशा की बात यह द कि प्रत्येक देश में एक-श्राघ महा - 
पुरुष राष्ट्रीयदा के ऊपर उठकर विश्व-मानवत्ता के सत्य के नाम पर 
सबको सद्दायोग के लिए पुकार रहें हैं | इसीलिए जातीयताबाद की ओर 
से वे आ्राज बहुत लांछित हुए हैं । फिर भी कोई दुःख; कष्ट, श्रपमान या 
लांछना उन्हें चुप नहीं कर सकी है, कर सकेगी भी नहीं, क्योंकि उनके 
'कंठ में आज विधाता की वाणी घ्वनित हो रही है । े 

राजनीतिक दृष्टि से एक ऐसा भी समय आया द, जछ मिलन की 
यह पुकार निर्थक मालूम होती थी ; किन्तु ग्राज यह बात सभी समझ 
रहे हैँ कि संसार में भयंकर दुर्दिन था रहा है | वर्जनशील राजनीति अधिक 
दिनों तक मानव-जाति की रक्षा नहीं कर सकती । 

परस्पर को अगर हम न जानें; तभी हमारा सवनाश उपस्थित होता 
हैं। महाभारत का प्रलय-युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। अठारह अन्तोदिणी 
सेना वहाँ निर्मल हो गई, भारत की समस्त शक्ति वहाँ समाप्त हो गई, 
उसी दिन से इस देश के सबनाश का मार्ग प्रशस्त हो गया । किन्तु 
इसकी जड़े भें और कुछ नहीं था;--था केवल परिचव का अभाव । 

कर्ण और अर्जुन दोनों संहोदर भाई ये । दोनों ही मद्दासथी थे ; 
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लेकिन एक दूसरे को भाई न समझने के कारण ही पारस्परिक संघर्ष का 
अवसर मिला | उसी संघर्ष से महाभारत की प्रलयामि जल उठी । 

इस युग में उसी प्रलयामि का पुनरभिनय न हो, इसीलिए विश्व- 
भारतो के भीतर से रवीन्द्रनाथ की वाणी आ्राज सारे भारतवर्ष को पुकार 
रही है, सारे विश्व को पुकार रही है--'सभी इस साधना की बेदी पर 
समवेत हो, परस्पर एक दूसरे को समझो; भाई के साथ भाई का जोः 
अपरिचय है, इन्द्र है, दुर्गति है, उतका अवसान हो !? 

उनका यह अमोध -मन्त्र क्या आकाश में निरालम्ध होकर बहता 
फिरेगा १ यदि आज भी इस साधना का आरम्भ न हो, तो फिर आज 
नवंयुग केसा १ 

इसीलिए जो लोग मिलन की यश्वेदी के पास एक-एक संस्कृति 
ओर साधना को अग्रसर करते आ रहे हैं, वे भविष्य के लिए एक 
महातीयथ की रचना कर रहे हैं। वे हम सब्रके 'प्रण॒म्य हैं, उन्हें 
नमस्कार ! 

यहाँ वैदिक, अवेस्तिक, गेद्ध, वेष्ण्व आदि साधनाएँ एकत्र हुई हैं । - 
इस्लाम की साधना भी आ पहुँची है | तिव्वत; चीन और दृहृत्तर भारत॑' 
की साधनाएँ यहाँ मिश्रित हुईं हैं | प्रान्तीयता की कऋ्षुद्र सीमाएँ यहाँ क्‍या 
धीरे-घीरे लुत नहीं हो जायेंगी ! बढ़े दुःख के -सांथ कबीर ने कद्दा 
था-- विड़ा ही खेत खाय ।? यह दारुण 'बिड़ाः जिनेकी सहायता से 
टूव्ने जा रहा है, वे प्रणम्य हैं, उन्हें नमस्कार. > 

समग्र भारतवर्ष के लिए इस प्रकार के मिलन की कितनी ज़रूरतः 
है, यह वात कहकर नहीं बताई जा सकती | भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए 
भी इस मिलन का होना नितान्त आवश्यक है, विना इसके काम नहीं 
' चलने का | ” 

जो लोग सनातन वर्जनशीलता पर - अभिमान किया; करते हैं; 
उन्हें याद दिला देना चाहता हूँ. कि विष्यु ही हमारे' परम देवता हैं 
विष्णु का अ्थ ही है व्यापक, नो सर्वत्र व्याप्त हैं, उन्हीं विष्णु के: 


( ७ ) 


सेवक वैष्णव होकर भी हम यदि अपने को क्षद्र सीमाओं में जन्द कर 
रखना चाहें, तो यह वात निश्चय दी अ्वेष्णवजनीखित श्रावरण होगी । 

साथकता की दृष्टि से देखा जाय, तत्र भी यह पद्धति एकदम निष्दनल 
है। चीन के माली नया रास्ता पकड़ना नहीं चाहते, जो-कुछ पुृशाना 
है, उर्सी पर चिपके रहना चादते हैँ ; हिन्तु वे भी खेत के लिए अन्यान्य 
देशों के नए-नए बीज खोजते हैं | कारण पूछने पर कहते है कि बीज 
यदि पुराना हो, या बाहर से न मेंगाया जाय, तो फसल श्रच्छी नहीं 
होती, उसमें फल अच्छे नहीं लगने । इसीलिए अरउने गात्र में विवाद 
निपिद्ध है | विज्ञन-शात्र के अनुसार भो यह एक जीव-शाह्रीय सत्य हू । 

संस्क्ृति की दुनिया में यह सत्य ओर भी श्रधिक साथंक £। 
राजनीति में जिस मिलन की बात सुनाई देती है, वह साही के आलिंगन- 
जैसा है | कोई किसी के पास आने की हिम्मत नहीं करता | सभी सबको 
कदर्य भाव से आस चनाना चाहते हैं। वहाँ मात्स्यन्याय की चरम 
बीभस्तता विराजमान है । 

युग-युग से भारतवर्ष में धर्म की बगल में धर्म श्रीर मत के साथ 
दूसरा मत विराजमान रहा है और एक-दूतरे को श्रनुप्राणित करता रहा 
है, लेकिन किसी ने किसी को ग्रास नहीं बनाया । दूसरे को श्ास बनाझर 
स्फीत द्वोने की प्रथा भारतीय नहीं है। इसीलिए उस प्रकार ढी छंल्कृति- 
सम्बन्धी मिलन की बात समभने में इस देश के आदमियों को कोई 
असुविधा नहीं होगी । 

प्रेम के मिलन-क्षेत्र में इन वीमस्ताओं ओर नीच प्रवृत्तियो को 
स्थान नहीं है। यहाँ तक कि इस मिन्नन में कोन बड़ा और कान छोदा 
है, यह सवाल ही नहीं उठता । प्रेम-मिल्लन में वर ओर बन्या दोनों ही 
परस्पर के पूरक हैं । तुलना की तो वहाँ पर बात ही नहीं उठती, वहाँ 
दोनों ही वागर्थाविव संस्पृक्ती--वाणी और अर्थ की तरद मिले हुर्‌ 
हैं| तुलसीदास के शब्दों में-- 

गिरा अर्थ जल बीचि सप्त, कंहियत भिन्न न-मिप्त । 


फकजक०- 


( ८ ) 


- यहाँ शिव और शक्ति के मिलन बिना. शिव और शक्ति दोनों हो 
व्यथ हैं, क्योंकि 'शिवः शक्त्या युक्तः प्रभवतिः । न चेदेव॑देवः कथमंपि 
समर्थ: स्पन्दितुमपि |? अर्थात्‌ शिव शक्ति के साथ रहकर ही संमर्थ हैं, 
नहीं तो वे हिल सकने में सी समथ नहीं । 

यही साधनां जीवन की साधना है। उसका आरम्भ अति क्ष॒द्रं हो 
सकता है, किन्तु परिणाम में वह इतना छुद्र बीज में ही मविष्यत्‌ महारंण्ये 
निहित होता हैं, इसीलिए क्षुद्र थ्रारम्भ देखकर चिन्ता करने की कोई 
बात नहीं। 
अब्दुरहीम खानख़ाना को एक मामूली आ्रमीण कन्या ने अ्रेंन्तर की 
व्यथा को जिस प्रकार सुना दिया था, उसी बाते को आज संत्रको भी 
सुना देना चाहता हूँ--- 
प्रेस भीति को बिरवा चल्यो. लेगाये 
सींचन की सुधि लीजी मुरमि ने जायें । 
इस नवीन अंकुर को जो लोग नाना भाव से बचा. रखने की सांघना 
में सदा यललशील होंगे, वे हमारे प्रणम्य हैं। हम उन्हें नप्तस्कार 
करते हैं। .. 
प्राण की यह पुकार, जान पढ़ता है, सबके अन्तर में पहुँच रही 
है। किसी के हृदय में - पहले, किसी के बाद में | सर्वताधना के योग 
की इस पुकार पर अगर हमने अपना कतंब्य नहीं क्रिया, फिर बचने की 
आशा कहाँ १ उनकी पुकार समुद्र की पुकार है। हम प्रंत्येके उसके एक- 
एक ब्िन्द हैं, किर भी अत्येके के भीतर आकर उनकी पुकांर ध्वनित हो 
रही 
उसी पुकार से व्वाकुल होकर एकं-एक बिन्दु यदि अकेले चल पढ़े 
तो उसे रास्ते में ही यूखा मरना होगा । ईंसीलिए प्राचीन काल के भक्त 
साधक रजत्र जी नेजो वाणी कही थी, वही हमें आज उच्चोरणी 
करना होगा-- 
“बुंद पुकारे बुंद को गति मिले सँजोय 7” 
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एक भारतीय संस्कृति के निदशन 





इस विशाल महादेश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए पंडिता 
ने नाना दिशाओं में प्रयल किए हैं । किसी ने सिन्न-मिन्न प्रदशा में फेली 
हुई भाषाओं और उनके साहित्य का अ्रध्ययन किया है, किसी ने धमसतो 
आर सम्परदाया की विशेषता की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया 
किसी किसी ने राजनीतिक और जातिगत इतिहास की थार प्रत्नत्ति दिखाई 
१ $ .प्रन्तु थे सारी वाते अत्यन्त आवश्यक होकर भी संपूण भारतीय 
संस्कृति का परिचय कराने में श्रसमर्थ ही हैं। केबल इतिहास, केवल 
. लोक-संख्या और केवल. भाषा-विद्वत्ति तो पर्याप्त हैं ही नहीं, सब सिलाकर 
-भी कुछ कम्त ही रह जाते हूं.) ज़रूरत है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदानों शोर 
जन-समहों के भीतर जो योगरायोग हैं, परस्पर के प्रभाव श्र प्रतिपत्ति का 
संकोच-प्रसार है उसका जीव॒न्त इतिहास जाना जाय ! इस प्रकार के 
अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान काशी हैं। यहाँ भारतवर्ष के सभी 
प्रदशा, और सभी सम्प्रदाय के लोग अपनी अपनी विशेषताएं लिये हुए 
चतंमान हैं । काशी संक्षिप्त हिन्दुस्थान हैं। अस्यान्य बढ़े-बड़े शहर में 
भी भिन्न-भिन्न प्रदेशा के लोगों का निवास ६ परन्तु वहाँ वे जीविका के 
लिए गए हुए हैं आर अपनी-अपनी सांस्कृतिक विशेषताण प्रायः दबा कर 
रखते हूं । काशी में यह बात नहीं हैं । इसीलिए स्वर्गीय कविचर रचीरद- 
नाथ ठाकुर जब सन्‌ १६२३ ई० में काशी गण थे तो उन्दाने इस जीवन्स 
इतिहास के अध्ययन की बार-बार चर्चा की थी। यद्यपि मेरा छायज्ेन्र 
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. संस्कृति संगम - 


लादीं वल्कि भीतर से लेकर उन्हें शास्त्र-पूत बनाया । यही कारण है कि 
सारे देश ने उन्हें आन्तरिकता के साथ स्वीकार किया | 

देशाचार ओर शिष्टाचार के साथ इन विबंधकारों का केंसा संचंध 
रहा है, यह - दिखाने के लिए नीचे कुछ मनोरंजक विवरण दिए.जा 

ह्ं। 

मदनपारिजात नामक निरद्ंध-पअंथ चोदहवीं शताब्दी के अन्तिस आग 
में लिखा गया था । इसके लेखक विश्वेश्वर भद्द पेदिभद् के पुत्र-थे और 
ब्यासारण्य मुनि के शिष्य थे । इनका गोन्न कोशिक श्रा | द्विल्ली के उत्तर 
में यमुना नैंदी के किनारे काष्ठापुरी में ठाका-वंशीय राजा मदनपाल के 


आश्रय में यह ग्रंथ लिखां गया था! अन्थकार ने अत्यन्त सावधानी से 
'यह अंथ लिखा था | बड़े यल्पूर्वक इसमें. म्िताक्षरा का अनुसरण किया 
:गंया है ओर एक भी दक्षिणी आचार नहीं आने दिया गया; है । देशाचार 
ओर स्थानीय शिष्टाचार क्रे- अति इतनी सावधानी दिखाई गई हे क्रि 
अथकार के स्वदेशीय आचार इसमें एकदम नहीं मिलते । सम्रचे उत्तर 


"भारत में यह ग्रंथ आदत होता है.। । 
दूसरी तरफ़, बहुत से दक्तिणदेशीय- वाह्मण - काशी में- ज़स गए श्रे । 


पशव-पूजानवपग्रक लिग-अतततट्टानवाध के रचांयता नाहाग्रण- भट्ट के तपता 
'इंम्रेंड्वर भद्द का वंश दक्षिण से आकर काशी में बस -गया-था-4- दाज़ोहर 
के घुत्न गौरीश भद्द का ज़न्म महाराष्ट्र में हुआ, थ्रा-- इन्होंने काशी में ही 
अध्ययन किया था। सनत््‌ १६०६: ६० - में अकबर -के- दरबार में ये 


सम्मानित हुए थे। अन्न्त-पुत्र; राम; देवज़ ने १६००-१६०४ -ई० में 


-झुद्दत्तेसचिंतामणि_ की और नीलकंठ ले -ज़्यवहार-सयूख की रचना की.थी । 
इनका पुराना निवास व्रिदर्भ या बरार सें.था । स्रहाराष्ट्र के चित्पावनवंशीय्र 


गोपाल के पुत्र विश्वताथ ने काशी में ही सन्‌ १०३६ ई० में ब्रत-प्रकाश 
“नामक भ्ंथ लिखा । रलसाला के रचयिता कृष्णभद्द आड़े भरी काशीवासी 


-ओ | ध्यद्यपि ये लोग काशी सें बहुत दिनों से बस -यए थे, तथापि इनके 
अंथों में दक्षिणी अभाव खोजा जा सकता है | - 


्-ठफससक 


गुक भारतीय संस्कृति के निदर्शन 


इस प्रसंग में एक मज़दार इतिहास भद्द गोविंदराज का है । इन्होंने 
अ्रेपनों लिंखी हुई मेनुस्यतिं (९२६) की दीका में यद्यपि आन्ध्र देश का ग्लेच्छ 
दुश कहकर निंदा की ६ ओर अन्यत्र “स्वर्वाहिनी पुलिन लाब्छन लब्च- 
कीर्ति: अर्थात्‌ संगातीरंवासी कहकर अपना परिचय दिया हैं, तथापि थे 
आन्श्-विरोधी किसी द्वविड़ प्रदश के ही निवासी थ यह सहज ही अनुसान 
क्रिय्रा जा सकता है | इनके पिता का नाम मांधव भद्द और पिताप्तदह का 
नारायण भद्द था। इंनकी लिखी हुई एंक पुस्तक का नाम हद स्घति- 
मक्षरी | इसमें उन्हाने मामा की पुत्री से विवाह करना चिहित बत्ताया 
है । इसी से समझ में था जाता हैं किये द्वविद देश से ही आप थ । 
इस प्रकार विचार किग्रा जाय तो श्रनेक अंथकारों के मूल प्रदेशों की 
विधियाँ अनेक सावधानी वर्तने पर भी रह ही गई हैं । फिर भी साधारण 
निंय्र्म यह जान पड़ता है कि जिस-जिस प्रदेश में चलित विधियों का ले 
कर निबंध की रचना हुई है डसी डसी प्रदेश में वह निर्यंध मान्य हुआ 
है । दक्षिण के शासख्रकारों ने मामा शऔ्रौर घुआ्आा की कन्या से विधाह का 
विधान किया है श्र उत्तर में प्रचलित भ्रंथों के लेखेंका ने इस बात की 
दईलिणी श्राचार कहकर उपज्ञा की है। पत्चनद के हिसालंय प्रदेश में 
ब्राह्मण लोग क्षत्रियकन्या से विवाह कर सकते हैं पर देश के अ्रन्य भागों 
में यह चिधि श्रचल है । 
यद्यपि निबंधां की रचना वेद, स्थूति श्रीर पुराणों के आधार पर ही 
हुई ह तथापि निवंधकारों ने अ्रपने-अ्पने संस्कृत विधानों के प्रवर्तन के 
समय देशाचार लोकाचार और कुलाचार की उपेज्ञा नहीं की । करते तो 
शायद थे निर्यंध सर्वजन-ससाधत होते ही नहीं । यही कारण है कि जब 
के अदेश का जन-समृह किसी दूरवर्ती मरदेश की और गया हैं तब्र साथ 
ही साथ अपने लोकाचार और कुलाचार के समर्थक निबंध को से जाना 
भो नहीं भला | इसीलिए म्नानवधारा का साम्ताजिक श्र सांस्कृतिक 
गंसनागमसन निर्णय करने में इन बातों से विलच्षण सुलनात्मक इंष्टि पाई 
जाती हैं । 
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: श्री पाण्डरंग वासनन काणे महाशय ने हिस्ट्री आफ़ धर्मशाख्र” 
नामक एक अपू् अंथ अंग्रेजी में लिखा है। बढ़े ही परिश्रम और 
सावधानी से यह अंथ लिखा गया हैं। यद्यपि भारतवर्ष के साना अदेशों 
में अचलित निबंधादि किस अकार एक अदेश से दूसरे प्रदेश में जाते रहे 
हैं इस विपय की इस अंथ में कोई आलोचना नहीं की गई है, तथापि जो 
कोई भी इस क्षेत्र में काय॑ करना चाहे. उसके लिए अँथ से पर्याप्त 
सहायता मिल सकती है| मेने ता इस विपय में पढु-पदढ पर इस अंथ से 

सहायता ली है  - ह हे 

यहाँ यह कह रखना आवश्यक है कि जहाँ तक पंडितों का अन्न है, 
सभी निबंध-प्रंथ' सम्ादरणीय हूं ॥ एक अदेश का विद्वान केवल अपने 
दुंश -के प्रचलित “निबंध - को ही अमाण मानेगा ओर अन्यान्य निर्बंधों 
को अग्राम्नाशिक कह देगा ऐसी बात नहीं है । फिर निरबंधकारों ने अपने- 
पू्वचर्ती निबंध-अंथों से पर्याप्त लहायता ली है । आयः-अत्येक निबंध: पर, 
डसके पूर्ववर्तो -निर्बंधकार का ऋण हैं । यहाँ जब भिन्न .पदेश के -निबंधों, 
से आ्रादेशिक विशेषताओं के निर्णय-की बात कही जाती है तो वास्तव में 
साधारण जनता, की बात कही जाती है, . क्योंकि साधारण जनता ही 
चास्तव-में हमारे अध्ययन की वस्तु है जि 

जिन अकार भिन्न-भिन्न पदेंशों में अचलित निर्बंधा से और 
लोकाचारों -से एक-एक संस्क्रति की धाराओं का परिचय प्रिलता है .उसी 
अकार तव्‌ तंव स्थानों की घर्स-विति ओर पूजा-डपासना आदि की विधियों 
से भी इन सांस्कृतिक धाराओं का परिचय पिलता हैं । भाषा-शाख के 
विद्वान केवल: भाषा-शाखीय असाणों के बल पर आदेशिक संस्क्ृति का जो 
रहस्य-उद्घाटन करते हैं उसे इन विधियों से मिलाकर साक्त कर लें तो 
अधिक निश्चयपूर्वक उनके निर्णय को सान लिया जा सकता है। गुजरात 
और बंगाल आदि प्रदेशों में कुछ-कुछ भाषा संबंधी समानता है, फिर 
घमंगत ओर जातिगत सम्तानता भी कम नहीं है।. श्रों देवदत्त रा० 
भसाण्डारकर महाशये ने बताया है कि गुजरात के नागर बाह्मण श्रीहद्ट 
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( सिलहट-आसास ) से वहाँ जा कर बसे हैं। इसक्रा प्रमाण उनके 
ताम्रशासन आदि से मिलता है । फिर अनेक ब्राह्मण की उपाधियों में 
भी घोष मित्र आदि वे उपाधियोँ चत्मान हैँ जो बंगाल के कायस्थो में 
पाई जाती हैँ । श्रीहद्द के शिव हाटकेश्वर कहलाते है और नागर लोगो के 
डउपास्य देवता भी हाटकेश्वर ही हैं । इन समानताओं से बहुत-सी दाने 
सूचित होती हं । गांड से चलकर अनेक सारस्वत ब्राह्मण सद्ाराप्ट्र फोर 
कर्णाद आदि देशा में बस गए हैं । वे लाग अपने को गांड सारस्थत कहा 
ऋरते है, मछली खाते हैं आर दवी की पूजा करते हैं) फिर इनकी भाषा 
में भी कुछ कुछ गौड़ीय चिह्न वतंमान हैं । इसी अ्रकार बंगाल से दसवीं 
शताब्दी में कुछ ध्राह्मण जाकर गढ़वाल में बस गए थे और कुछ ऋषणा में 
भी चले गये थे। खोज करने पर अब भी उनमें कुद्-न-कुद्ध चंगाली 
अभाव पिल ही जाएगा । 

इन दिनों भी सनुप्य-गणना की रिपोर्ट स जाना जाता दे कि बहुत- 
सी ब्राह्मण-शाखाएं नीची जातिया से ऊपर उठी हैं । घनेक स्थाना पर 
उनकी रीति-नीति ही उनके पूर्ववर्ती प्रदेश और पदयर्ती श्रणी छा पता 
बताती हैं । कॉकणस्थ घ्राह्मण के विषय में कहा जाता | कि परशरास 
ने श्राद्ुकाल में साठ व्यक्तियों का चिता से उठा कर धाद्मण बनाया था 
, ( विल्सन $ छाट कास्‍्टस आर, पएू० 5६ )। डाबटर भाग्डारकर झा 
कथन है कि ये लाग णाशिया ज्ञाइनर स घआए हुए हं। इनका जशज 
समुद्र में दूघ गया था, तब ये भारतवप के पश्चिमी किनारे पर उतरे थे । 
पहले उन्हें हिंदओं ने समाज में ग्रहण नहीं किया । बाद में परशुराम की 
कृपा से ये घ्राह्मण.हुएु। जबल था जावाल लोग भी, कहते #£., पटले 
कुनवी थे, बाद से पेशवचाओं के किसी संबंधी परशुरात्त ने 'उन्दें माष्मयण 
बनाया ( विल्सन, एृ० २७ ) । राजपूताना, सिंध और गुजरार 
से पुप्करण या पोखरना झाह्मयण हैं । पुप्कफः नामक हद को सिनमोने 
कुदाल लेकर खोदा था, बाद में उन्हीं लोगों को पॉखरना श्ाहाण्य इना 
दिया 


34£ 
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या गाया । वित्सन ने लिखा हे कि गुजरात के अग्भार शाह्म्य परास्नद् 
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में राजपूत वेश के हैं गेआमीरों के पुरोहित हैं ( छृ० १३० ) + 
भारतंवंप से अनेक कपेक अ्रंणी के ब्राह्मएं हैं जिनके विपये में यह धारणा 
अंचालत हक वे पहले खातिहर थे, बाद सें ्राह्मयण -बेन गएं हैं। मेने 
अपनी पुस्तक भारतंवय में जातिमेदा ( अमिनव-भोरती पग्ंथमाला, 
कंलेकेता ) में इस अकारे की बहतेरी आतियों के उत्थान-पंतने का विस्तृत 
विवरंण दिया हैँ ( यहाँ उन बातो को दुहराने की आंवश्यंकंता नंहीं, 
पंरन्‍्तु इतना आसानी से संमर्ा जा सकंता है कि भारतीय समाज को 
निर्माण भी ऐलिहासिंक विंकास के रूप में हुआ है । वह हमेंशा से चंली 
आती हुईं किसी सनातने अंद्ृट व्यवस्था का परिंणाम नहीं हैं.। . तत्‌ तत्‌ 
जातियों की- आचोर-परंपंरो सें इस बाते की संम्र्थक ओर भी बहुत सी 
यांतें पाई जा संकती हैं।._ 

भिन्न भिन्न प्रदेशों में सिज्न देवताओं की पूजा प्रधान है। गणपंति 
की पूजा  चेसे तो सारे भारंतवंष में चलती है फिर भी मेहारांप्ट्र में 
अपेत्ताकंत अधिक है| बंगाल में देवी-पूंजा की धूम होती है, द्वविड़ देश 
में कार्तिकेय यां सुत्रहोर्णय की पूजा विशेष रूप से अचंलित है, संयुक्त 
प्रदेश और गुंजरांत में हनुमान की पूंजा का ओडम्बर अ्रधिंक है । विंप्सु 
का क्रेप्ण रूपं बंगाल और गुंजरांतं में ज्यादा संमादेत है और राम रेंपे 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश ओर बिंहार में अधिक । इन' देवताओं की जहाँ 
प्रधानता है वहाँ यद्धि कोई एक एसा छोटा जन-संमूंहं दिख जाय जो वहाँ 
के प्रचलित देवता की अपेक्ता किसी अन्य अदेश के प्रचेलित दंचता की 
डपासना कर रहां है तो सन्देह किया जा सकता है कि वह जन-समूह 
दूसरे ऐसे प्रदेश से आया है जहाँ उसके डपास्य देवता की पूंजा अधिक 
प्रचलित है । पूर्वी बंगांल में सर्वत्र श्रीकृष्णावततार की ही पूजा होती है 
परन्तु मेंसनसिंह जिले के शेरेपुर में रघुनाथंजी के मंदिर' की ही मन्यिता 
है । बॉकुड़ा, पंचकोट और सानभूम ज़िलों में रामांवतारं ओर हजुसाने 
की पूजा बहुंत अचलित है | पंचकोट के राजा की राजधानी का नांम ही 
रघुनाथपुर है। इससे डप्थक्त अकार का अनुसान ही पेंट होता है । 
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केंवेल उपास्य देवता से ही नहीं, पूजा की विधि से भी बहुत कुदध 
अ्रनुमान होता हे | बंगाले में जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते 


है वे अन्यून अंगृ्ट-परिसाणं शिवलिंग का निर्माण करके उसके सिंर पर 


पके छीदा-सा गोलोकार “वन्न” रखते हैं । इस घनम्नसमन्वित लिंग को 
विल्वपंत्रं पर ब्रेठाकर अ्रोचेमनपूरवंक नारायणाचंना करके गणेशादि पंच- 
देवताओं का पॉची उपंचार सहित पूजन करते हैं। फिर नमो हराय 
नम्/ केहेंकरं लिंग के मस्तक पर जरा-सा जल देकर एक बिल्वपत्न से 
“बंच्र” को उतार देते हैं । फिर 'नम्ती सहेश्वराय मम कहकर लिंग का 
मस्तक जरा दरों देते हं। फिर नमः शूलपाणये इह सुप्रतिष्ठो भव! 
कहकेर अक्षेत-धांन्यांदि से पूंजन करते हैं ( श्रांहिक-कृत्यम्‌; श्याम्ाचरण 
कंविरलं-सेंकेलिंत, नवंम संस्करण, ए० द्ं-०७० )। इस वचन्न' को हटाने 
का रहंस्थे क्या है ? शिव हिसालये के केलास के देवता हैं। पर वच्र'- 
सैंह शिंवं की बातें उठते ही वेन्नयान की बात याद थ्रा जाती है । क्‍या 
वज्र हटाने का अर्थ यह है कि वच्धयान मत का विच्च' हटा कर ही चास्तव 
शिंव का पूंजेन किया गयों ? ऑसाम और नेपाल के शिव-भक्ता की काशी 
में वंच्र” सहित शिव की पूजा करते मेने देखा है। उड़ीसा में भी 'बच्च' 
सहित शिवलिंग बनता हैं । द्वविड़ देश में सेकत लिंग के ऊपर वम्नस्थापन 
करंते नहीं देखा | इस प्रकार इन पूजाचचन की विशेषताओं स॑ सास्कृतिक 
घोराश का पता लगे सकता है । 
पूंजार्चन विधियों की भाँति पूजा के पुरोहित भी बहुत महत्वपूर्ण हैं 
देव॑ंताविशेष के पुंजारी श्रव भी जातिविशेष के लोग हैं। कभी-क 
उनका अ्रेश सामान्य ही हाता हैं ऑर कभी-कभी काफ़ी अधिक । उदा 
हरणाोथ दुवीपूजा और तंत्रमत घीरे-धीरें वेद्रिक मत के पास याहर से 
श्राकेर खड़े हुए हैं। वेदिक आचायंगण तो उन्हें शाख्र और सद्ाचार के 
विरुद्ध ही समभते रहें हैं। मल आयभमि से ऋमदाः दर बने पर इन 
वस्तुओं के साथ श्आाय लोगों का योग हुआ था। इच्छा से हो था 
शअ्रनिच्छा से, इन सतो का अहण करने के सिवा उनके पास कोई चारा न 
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था.। इसीलिए आज - वेदिक सन्ध्या के साथ-साथ तांत्रिक सन्ध्या का 
प्रचलन आरयः समूचे भारतवर्ष में है । गुजरात में मैंने देखा है कि ब्राह्मणों 


के यहाँ भी ग्रति परिवार में एक कुलदेवी हैं। वहत जगह ये -कलटडेवियोँ 


कुए की दीवारों में गैथी हुई हैं । आज इसी - अकार- आमदेवताएँ, जिनकी 
पूजा शाख-निर्िद्ध है, धीरे-धीरे हिन्दूसमाज में म्ुख्य-स्थान अधिकार कर 
सकी हैं । आज इन बाहरी? देवताओं की ठेलमठेल इतनी घढ़ गई है कि 
जेचारे वेदिक देवताओं को ही अलग रहना पड़ा है-। ; इन देवबाह्य देव- 
दुवियों की पूजाओं के पुरोहित भी आयतर जाति -के लोग ही हुआ करते 
थे | शुरूशुरू. में त्राह्यण लोग इसके विरोधी थे परन्तु धीरे-धीरे उन्हें भी 
इनका सम्मान करना पड़ा। दक्षिण में ख्तरियाँ देवमन्दिर की पुरोहिता 
डुआ करती -थीं क्योंकि वहाँ के सम्राज में'खत्री का ही अधान्य था। डस 
मातृ-तंत्र देश :में-जब वैदिक धर्म पहुँचा. तब भी खियों के “चारुपुटौष्ट” 
से “विधूयसान!! हुए- बिना - अर्थात्‌ उनके सुन्दर अधरों की हवा पाए 
बिना अप्निदेवता- अज्वलित ही नहीं होते थे। ( महाभारत, सभा०, 
३०।२८-२६ ).। वे ही देवताओं की साधिकाएँ थीं । आज डनकी देवसेवा 
का अधिकार . धीरे-श्लीरे ब्राह्मणों “कें हाथों में चला गाया है । आज भी 
कहीं कहीं. किसी-किसी देवसन्दिर में आयतर जाति के लोग पुजारी हैं. 
स्वयं जगन्नाथ देव के विशेष विशेष उत्सवों के अवसर पर 'दित” नामक 
जाति की सेवा आवश्यक है । घुथ ने बताया हे कि तापम्तिल केश के कितने 
ही अत्यन्त +निष्ठावान शुद्धाचारी शेत्र मन्दिरों में भी 'पारिया लोग ही 
विशेष विशेष. डत्सवों के अवसर पर सामयिक भाव से अश्ुत्व करते है 
( (880॥8 8.00, 0908 7 47078, 7. 26-27, ) | बंगाल के 
अ्रमंठाकुर की पूजा. के पुरोहित वराह्मणेतर जाति के लोग - होते हैँ जिनकी 
सामाजिक मर्यादा बहुत निचले उतर की है । ऐसी अनेक व्यवस्थाएं खोइ 
हुईं संस्क्रति-धाराओं को याद दिला देती हैं । 

इन ओर ऐसी अन्य. बातों का अधिक विस्तृत. विचार मेने अन्यत्र 


श थे 


कक 
किया हैं + यहाँ बहुत सूच्म भेद-विभेदों में जाने का “इरादा नहीं है। में , 


०० बिन 
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एक भारतीय संस्कृति के निदशन 


विद्वानां से इतना ही निवेदन कर देना चाहता हैं कि इस विशाल सहादेश 
की समृची संस्कृति का अध्ययन करते समय इन जीवन्त विशेषताओं की 
डपेज्ञा न की जाय | इस कोने से उस कोने तक फेल हुए विविश्र प्रकार 
के सामाजिक रीति-रस्सम, पूजा-उपासना, ध्रत-डपचास और शाप्यीय 
मान्यता भी समूचे जनसमूह के श्रध्ययन के लिए नितान्त झावश्यक 
डपादान हें । भिन्न-भिन्न अदेशों में एकता लाने के लिए बहुत प्रकार के 
प्रय्न किए जा सकते हैं; श्र किए जा रहे £ें परन्तु इन आचारोी शौर 
पूजा-पद्धतियां तथा नि्रंध-मान्यताओं के आधार पर जार देकर कहा क्षा 
सकता है कि भाषा-रत आदेशिक भेद भी कोई ऐसा भेद्र नहीं है जो 
बहुत बड़ा करके दिखाया जा सके | एक प्रदेश में अन्य प्रदेशों को विधियों 
का थाना सूचित करता हैं कि भाषा के कारण प्रदेश की चहारदीवारी 
को एकदम अनुद्लंत्य नहीं सम्रकना चाहिएु। श्राज जो जन-समाद 
गुजराती बोलता हं उसका बहुत निकट का सम्पर्क सधुराबालों से शो 
सकता हैं, जा बेंगला बोलता है चह महाराष्ट्री या कर्णावासियों का 
श्रधिक नज़दीकी हो सकता है, जो आसामी बोलता & बह हिंदी-भापिदोां 
का अधिक निकटवर्ती हो सकता है । सारा देश पूजा-विधियों, नबंधिक 
मान्यताओं और रीति-रस्म की मज़बूत रस्सियों से जकदकर सी दिया 
गया है। इस रस्सी का एक टोंका पंजाब में मिलता ह तो दूसरा गुजरात 
में ओर तीसरा आसाम में। इन्होंने सारे देश को नाना भाव से 
अविच्छेय और अविभाज्य बना रखा है । 

समृची भारतीय जनता यद्यपि ग्राज एक दूसरे से बहुत घनिष्ट भाव 
से सम्बद्द ह तथापि यह नहीं समझना चाहिए कि यह सब प्रकार 
सिलकर एकाकार रूप हो गई है । उसकी विशिष्ट बातें बहुत कृद्ध बनी 
हुई हैं। नाना सूला से श्रनेक जातियों इस देश में श्राती रहो यी। 
आर्य और शआय्रतर जातियों का महान्‌ संगम ही सारतीय जनता £ । एस 
आगे के अध्याय में इस महान मिलन पर विचार करेगे । 


| 


४९ 


ल्ल्क 





बे १ थे >> 


जनक 


आया के आगमन के पहले इस देश में नाग और सुपर्ण आदि 
आयतर जातियाँ ही प्रबल थीं। इन नांगो और सुपर्णा के साथ आर्यो. 
का विंवाहांदि सम्बन्ध खूब अंचलित था। हम जानेते हैं कि अजन ने 
नोगकन्या उलूँपी से विवाह किया था। राजंतरद्वि्णी के अनुसार नार्ग- 


. कन्या चन्द्रलेखा का विंवाह ब्राह्मण से हुआ था | ऐसे विवाह उन दिनों 


सब तरह से बेध समम्के जाते थे और उनसे उत्पन्न संन्तंतियाँ अनांयास 
ही पिता की जाति की मान ली जांती थीं। नांग जाति में से अनेकों ने 
बैंदिके काले में ब्राह्मण और ऋषि का पद्‌ आप किया था । ऋग्वेद के 
देशंम मण्डल के ४४वें सूक्त के रचंयिंता कद्ग, के पुत्र नागंबंशीय अबुर्द 
थे । इसीलिए सायण ने कहा--करद्व वा पुत्रस्य संपस्ये अब दस्यापम्‌ । 
तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऋग्वेद के १०१८६ सूक्त की रचयित्री ऋषि 

सपराज्ञी! । इसी तरह १००७६ सूंक्त के ऋषि हैं नाग-जातीय इरावंत 


-के पुत्र जरतकण ॥ सायण ने कहा ६--इरावतः पुत्रस्य सपजातर जत्कणु- 


स्थापम । 

महाभारत की केथा है कि जब राजा जनसेजय सरमा के दिये हुए 
शाप से सुक्त होने के लिए यज्ञ कराने के लिए योग्य पुरोहित की खोज: 
कर रहे थे, तब श्रुतश्नवा ऋषि केपुत्र सोमश्नवा को उपयुक्त देखकर पुरोहित 
के रूप में वरण किया। ऋषि श्रुताश्रवा ने उस समय कहा था-- यह 
उस उस जाउक्द्या फे राई से रत्न अजन्‍्रातफ्स्थी स्वाध्यायसरपतन्न और 


आय जाति का मिलन और संघर्ष 


मत्तपोवीयंसस्भृत है? ( आदि० पौष्यण ३७ श्लोक ) । 

जरत्कारु मद्यातपा उच्वरेता तपस्वी थे ( आद्वि० ४४ ध्ध्याय ) । 
इनके कोई सन्तान नहीं थी । इसीलिए उनके शंसितबत ऋषि पितामहगण 
अधोलोक सें गिर रहे थे । जरत्कारु ने यह देख कर इसका कारण पृद्दा, 
तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोगों का एक्म्रान्न वंशधर जरस्काद 
विवाह न करके तपस्या में रत हैं । हम अब वंशहीन'दं, इसीलिए हसारी 
अधोगति हो रही हैं ।? यह सुनकर जरत्कार ने उनसे अ्पता परिचय 
दिया और कहा कि 'हि पितामहगण, में गरीब हूं, मेरे जैसे दरिद्ध को 
कौन कन्या-दान करेगा ?? प्ितासहो ने कहा कि 'सन्‍्तति हुए बिना एसारा 
उद्धार नहीं ह। सकता / सारी दुनिया खोजने पर भी जब उन्हें कोई 
कन्या नहीं मिली, तो दुःख से भर कर एक दिन अरण्य में ऊँची ध्राधाज़ 
से बोलें--में दरिद्व हूँ, इतने दिनों तक उम्र तपस्या में रत था| प्यथ 
अपने पिठ्‌-पित्तामहां के आदेश से विवाह करने की इच्छा रखता हूँ । 
कोई क्या झुझे अपनी कन्या देगा ?! उस समय नागराज वासुक्कि ने 
अपनी बहन को उनके हाथों सें सम्रपण किया (थ्रादि० ४६. श्रध्याय) । 
यह विवाह वेध्‌ था श्र इससे उत्पन्न सन्‍्तान से जरत्कार के पिंतृ-पितामहों 
को अधोगति स्‌ उद्धार किया था । 

इस विवाह से ही महातपस्वी श्रास्तोक का जन्म हुआ | इन्होंने ही 
जनसेजग्न के नागयज्ञ में जनमेंजय से उसके बन्द करने की प्रार्थना को थी । 
अ्रपना परिचग्र देते समय इन्होंने कहा था--नागकुल हमारे मामा का 
कुल हैं, इसीलिए इस नागयज्ञ की विरति चाहता हूँ 7?! इस पर जनसेजय 
ने कहा कि हे ह्विजबरोन्नस, इसे छोड़कर कुद्ध ओर वर मांगिये! (झादि० 
४६ अध्याय) । इस पर सभी चेदबिद्‌ झ्ाह्मणों ने कहा कि, महाराज 
इन्हाने जो वर माँगा है, वही दिया जाय । माक्षण को उसके प्राप्य से 


चशन्चित न कर । जब ये यज्ञ का अवसान ही चाहते हैं तो चन्ष बन्द हो 
ईआदि० <६ अध्याय) ॥ 
यज्ञ पिरत हुआ । तपस्वी आस्तीक प्रसन्न मन से विद्या हुए । चलते 


--++ २--- 


संस्क्षति संगम 

सम्रय उनसे जनमेजय ने कहा--हे द्विजबरोत्तम, आपकी प्रार्थना के अनुसार 
यज्ञ ता विरत हुआ किन्तु यही आपके योग्य पर्याप्त सत्कार नहीं हैं । 
आप पुनः इस नगरी में पधार । मेरी इच्छा अश्वमेघ यज्ञ करने की है । 
उसमें आपको ही सदस्य होना होंगा (आदि० €८१६) ।. इस अकार 
देखा जाता है कि नाग माता के गभे से उत्पन्न होने के कारण इनके ट्विजत्व 
. और ऋपित्व में कुछ भी धब्बा नहीं लगा । 

इन सब घटनाओं से अम्नाणित होता' है कि उन दिनी भाग-जाति की 
कन्या से आय लोग विवाह कर सकते थे और इन विवाहों से उत्पन्न 
सनन्‍्तान पिता की जाति प्राप्त होती थी । ऐसा जान पड़ता है कि आरम्भ 
में यह सब भेद-छुद्धि आया सें नहीं थी । इस देश में वस जाने के बहुत 
बाद भेद-ब॒द्धि धीरे-धीरे वद्धमूल हुई है । 

नाग यहाँ जो साँप नाम्चक जन्तु का वाचक नहीं है, यह स्पष्ट ही 
ज्ञात हो जाता है । आयों के पूर्व जो सब आयतर जातियाँ अपनी-अपनी 
संस्कृति और सभ्यता लेकर यहाँ वास कर रही थीं । उनमें नागों और 
सुपर्णों का स्थान महत्त्वपूर्ण था। नाग का शाब्दिक अर्थ साँप है ओर 
सुप॒र्ण का पक्ती । खूब सम्भव है इन दोनों जातियों के लांछन (टोटस) ये 
: दोनों जन्तु थे | इसीलिए उन दिनो आयों में इस अकार के शाप प्रचलित 
थे---चण्डाल योनि को प्राप्त होओ, निपाद योनि को प्राप्त होओ, तियंग्‌ 
योनि को आस होओ 4 तियर्‌ अर्थात्‌ अनायत्व को आप होना । ऐतरेय 
आरण्यक में इस बात को अत्यन्त स्पष्ट भाषा में इस अकार कहा है-- 
, ;तानि यानि व्यांसि वद्धा मगधार्चेरपादाः (२१।३।९) अर्थात्‌ ये जो वच्, 
मेगध ओर चेर देश के वासी हैं यही तो पक्ती हैं.।- 

: “सुपण वंशीयों में श्रेष्ट महापुरुष ग़रुड़ थे। नागो ओर सुपणों में 
गहरी दुश्मनी बहुत पुरानी थी । शायद इससे आयों को सुविधा भी हुईं 
थी । नाग लोग अधानतः शिव के उपासक थे ओर सुपर्ण लोग विष्णु 
के । गरुड़॒ विष्णु के वाहन हैं और नाग शिव के भूषण । ऐसा जान 
पड़ता है कि आयों के आगमन के कारण नाग लोग प्रधानतः सध्यभारत 
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में और सुपण लोग पूर्वी भारत की ओर हट गये थे | इसीलिए बर-सगद 
आदि के वाशिन्दा का पत्ती कहा गया हे । किरातों नेट हिमालय में शरण 
ली । ये किरात भी सुपणों के शद्यु थे, इसीलिए गरुइ का एक नाम ही 
“किराताशी! हैं । नागों के साथ सुपर्णों का विरोध तो बहुत प्रसिद्र घात 
है। किरातों के विजय से भी महाभारत में देखते हैं क्रि विनता अपने 
पुत्र गुरढ़'स कह रही है कि सहस्त-सहस्त किरातों का भत्ण करके अमृत 
ले आओ (आदि० १८२) । 

इस तरद्द देखा जाता है कि नाग, क्िरात, निषाद थ्रादि जातियों 
सुपणों की शत्रु थीं। सुपर्ण कन्या विनता को नाग जातीया छद्ध का बहुत 
दिनां तक दासीत्व करना पढ़ा था। बाद में उसके पुत्र गरइ ने इस 
दासीत्व से उस मुक्त किया था | इससे क्या यह सूचित नहीं होता कि 
एक समय सुपर्ण गण नागों के निकट पराभूत श्रौर दासस्व प्राप्त थे. बाद 
में उनसे मुक्त हो सके थे ? 

महाभारत में मन्दपाल नासक एक और महपिं की कथा है । थे 
खाण्डव वन में वास करते थे । जरत्कार की भांति इन्होने भी विधाह नहीं 
किया था और इनके पितृगाण भी श्रधोगति को प्राप्त हो रहे थे | घअन्‍्त में 
इन्होंने भी तिर्यककन्या के साथ ब्याह किया था ( श्रादि० २३१२-६४ )। 
इस स्त्री से उनके चार ब्रह्मवादयी पुत्र हुणु । (१) ज्येष्ट जरितारि 
कुलपतिष्टापक हुए, (२) दूसरे सारिसक कुलवधन हुए, (२) तीसरे स्तम्ब 
सत्र तपस्वी हुए शोर (४) चौथे द्वोण बह्यवेत्ताओं में श्रष्ट हुए ( घ्ाद्धि० 
२३२६-१० ) ब्रह्मपिं होने के कारण अ्रप्नि के खायडबबन-दाह करते सम्य 
इन्हें दुग्ध होने की सम्भावना नहीं थी ( २३४८ ) | उन्हें वेदविन्‌ सम्म 
कर ही प्रप्मि ने उन्हें नहीं जलाया ( २६३६।१-३ ) | इस प्रकार र्पष्ट है 
कि तिर्यककन्या के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनके वेदवित्‌ झह्मपिं 
होने में काई बाधा नहीं हुईं। इसी तरह अ्रप्सरा-कन्या शाझुन्तला छे 
गभ से दुष्पन्त का जो भरत नामक पुत्र हुआ वह पिता के सस्तान ही 
चीर ज्षत्रिय हुआ । 
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महाभारत से नाग और सुपर्ण जातियों की कथाएं उछत की गई 
हैं| पर आज़ भी .इस देश में बहुत सी जातियाँ हैं, जो अपने को 
नागवंशीय कहती हैं | जैसा कि पहले ही कहा गया है नाग लोग दक्षिण 
और मध्य देश की ओर हट ग़ये थे | यही कारण है कि भारतवर्प के 
सथ्यवर्ती पद्वेश में ही न्ञागापुर और छोटा नागपुर आदि हैं | कहते हैं, कि 
छोटा सागपुर के कर जाति के पूर्वच-पुरुप नाग ही थे। उत्कल की पाण 
जाति में नाग गोत्र है । विप्युपुर के राजा लोग भी अपन्ने का नागवबंशी 
कहते हैं 
केंग्पबेल ने अपनी पुस्तक ([00 87 -9607008 ए, ४०. ]) 
में लिखा है कि नायर लोग ज्ागपूजक हैं। खूब सम्भव है ये लोग भी 
प्राचीन ज़ारावंशी हो ( छ० ३१३ ) । नाग जाति के बहुत से लोग बौद्ध 
हो गग़ेशे ( छ० ३०६ )। स्व॒र्गोय जायसवाल ने. भारत के वाकाटक 
'वंशीय राजाओं के एक विस्ट्त इतिहास का अपूर्व परिचय दिया है। ये 
'लोग- नागावंशीय- राजा थे । एक सम्रग्य नागवंश- के लोग -सारे भारत में 
फेले हुए थे । 5 
महाराष्ट्र के पान्चालो में सुपर देवज्ञ हैं। पांचालगण -बंबई सेंसर 
और: मद्रास से. ही.अधिक हैं । इनसें सुनार, लुहार, कसेरे, अस्तरकार 
ओर बढ़ई हैं । से अपने को ब्राह्मण ओर-विश्वकर्मा की सन्‍्तति बताते 
'हं। अपना. युजन-याजन ये -स्वय॑ करते हैं और ब्राह्मण का छुआ अन्न 
हण नहीं; करते । 
रघुकुलः के प्रित्र. जयायु, शायद इन्हीं सुपरों के कोई जातःभाई होंगे । 
- महाभारत- में ;न्ाढ़ौजंघ नाम से अखिद््‌ पिताम॒ह के मिय सुहृद्‌ 
-काश्यपाक्मज महाम्राज्ञ- पक्षियों- सें श्रष्ट चकराज की कथा है । ये भी शायद 
ऐसे. ही.पक्ती थे (आदि० १६६-१७२ झआ० ) । इनके कहने पर एक चेढ- 
ज्ञान-हीन गौतम नामक व्राह्यण धन के लिए एक,दस्यु. के पास गये । वह 
दस्यु ब्रह्मनिष्ठ सत्यसंध और .दानरत था,। ब्राह्मण. को उसने एक नया 
चख्र और एक विधवा खत्री दान किया | गोतम डस ख्री. के साथ वहीं 
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चास करने लग ( शान्ति० $६६ ञर० )। बाद में गोतमस वहाँ से फिर 
'नाड़ीजंब के पास राश | फिर वकराज के द्वारा सत्कृत होकर उन्हीं के 
कहने से गोतम मेरुवजपुर में धार्मिक राचस राजा के पासग थे और 
अन्यान्य ब्राह्मणों के समान ही धन-रतनादि से सत्कृत हुए ( शान्ति५ 
१७१ ध्य० )। 

पुराणों के युग में श्रसवर्ण विवाह निन्द्रित हाने लगा था | श्नुलोम 
क्रम से असवर्ण विवाह का समर्थन स्कंद पुराण के ब्द्यागड खंडाक्त 
धर्मारएय खण्ड के पष्ठाध्याय में है । गरुइपुराण ( पत्र खण्ट ६२ श्र० ), 
में भी गुसे विवाह वध सम गये हैं; पर वहीं लिखा है कि यद्यपि 
'प्विजातियां का शूद्रकन्या स विवाह कहा गया है; पर में इस दीक नहीं 
सम्ममता क्योंकि पत्नी में अपना ही जन्म होता है।” लेकिन थद्दि 
क्रन्या श्रद्ध की न होकर वेश्य या क्षत्रिय की हो तो क्षत्रिय या आह्मण के 
लिए एस विवाह चल सकते हैं ( &£॥६ )। पर जम्माने के साथ द्विजों 
में भी अनुलोम विवाह उठ गया । 

बंद में श्र यज्ञ में शूद्ध और ख्त्री को श्रधिकार नहीं है | बरथपि 
पियों ट्विजपत्नी होंगी तथावि उन्हें चदाधिकार नहीं है। फिर भी 
पर्वकाल में वेद-मंत्रा की रचयित्री ख्ियोँ कमर नहीं थीं। प्राचीन काल में 
यजमान-पत्नी के करणीय बहुत से अनुष्ठान हुआ करते थ। फिर 
द्विजातियों का इस अधिकार से क्‍यों वंचित किया जाय ? संभव यह जान 
पड़ता हैं कि जब आये लोग इस देश में थ्राये होंगे, ता स्वभावतः ही 
डनके साथ खियों की संख्या कम रही होगी । इसीलिए उन्हें प्रायतर 
जाति की कन्या अहण करने में काई आ्रापत्ति नहीं रही होगी । प्रस्त में 
डन आयंतर जाति की खिया की संख्या ही ज्यादा हो। उठी होगी श्रौर 
१--यदुिच्यते द्विजातीनां शद्वदागोपसंग्रह: । 

न तन्‍्मम मं यत्मात्‌ तत्नावं जायते स्ववम || 
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उनकी प्द्वत्ति भी पतिकुल के यज्ञ-्यागादि की अपेक्षा पितूकुल की पूजा- 
पद्धति की ओर ही अधिक-रही होगो। इसीलिए वे स्वयं भी शायद 
यज्ञादि कृत्यों में विशेष उत्साहशीला नहीं रही होंगी |. इसीलिए अन्त में 
खत्री और शूद्ध को एक श्रेणी में डाल दिया गया होगा । इसी पुस्तक में 
अन्यत्र दिखाया गया है कि इन शूद्ध पत्नियों ने ही आर्यों के सम्राज में 
शिव विष्णु आदि की पूजा का ग्रवेश कराया था । 

आजकल यद्यपि ब्राह्मण का विवाह अब्ाह्मण कन्या: के साथ नहीं' हो 
सकता तथापि नारी का अधिकार जहाँ का तहाँ ही है। आज भी श्रौत॒ 
मंत्र के लिए ब्राह्मण पत्नियाँ ही अधिकारिणी हैं । कहीं-कहीं तो निष्ठा यहाँ 
तक बढ़ी हैं कि बहुत से ब्राह्मण पंडित अपनी पत्नियों के हाथ का अन्न 
भी अंहणण नहीं करते | शूद्ध के हाथ से केसे अन्न गहण कर ? दक्षिण के 
नस्बूद्वी आह्मण लोग- नायर स्त्रियों के साथ. संसार करते हैं सही,.पर 
डनके हाथ का छुआ. अन्न जल नहीं अहण करतें, दिन में उन्कों स्पर्श भी 
नहीं करते, और आतः्काल स्नान करके शुद्ध हो लेते हैं.। इन ख््रियों से 
उत्पन्न अपनी सन्‍्तान को भी वे स्पर्श नहीं करते ।॥ इसलिण वे अपने को 
अन्यान्य सब बाह्मंणों से श्रेष्ठ मी सम्रसते हैं। अन्यान्य ब्राह्मणों को वे 
हीन और स्पर्श के अयोग्य सम्रमते हैं । 

काशी में मैंने एक नस्बूद्वी ब्राह्मण से पूछा थां कि. "आप लोग शद्धा 
कन्या के साथ गाहंस्थ बंधन में क्‍यों बँधते हैं ! उन्होंने जवाब दिया--- 
संभी ख््रियाँ तो शूद्र ही हैं। हम लोग तो फिर भी' उनके साथ केवल" 
संबंध ही करते हैं, उनके हाथ का अन्नादि नहीं ग्रहण करते:। प्रभातः 
काल में स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं | अन्यान्य बाह्यय लोग- तो शूद्धा 
के साथ सम्बन्ध भी करते हैं ओर उनके हाथ का अन्न, भी अहण करते 
है। यह अच्छा है या हमारा शौचाचार अच्छा है ? इसपर मुझे निरुत्तर 
होना पड़ा । | 

इन नस्वूदी आंह्यणों में केवल सबसे बढ़े भाई” को ब्राह्मय॒कन्या से 
विवाह करने का अधिकार है और बाकी पुत्रों को नायर कन्याओ से 
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सम्बन्ध करने को बाध्य होना पड़ता ६ । फल यह होता दे कि बहुन सी 
आाह्मण कन्याणए अविवाहित रह जाती हैं ओर बहुत से नायर युवक भी 
अविवाहित रह जाते हैँ । तथापि जब जस्टिस शंकरन नायार ने विवाह 
संस्कार कानून पास कराना चाहा था, तो उप्र देश के प्राचीन पंथियों ने 
बढ़ा जबद॒॑स्त विरोध किया था। जस्टिस शंकरन्‌ की इच्छा यही थी कि 
नम्बूद्वी पुरुष नम्बूद्दी कन्याओं के साथ ही विवाह कर भ्रौर नायर पुरुष 
नायर ख्रियों के साथ । इस प्रकार बहुत से ख्रियों को और पुरुषों को जो 
जबरदस्ती कौम्तार त्रत पालन करना होता हैं, वह बन्द्र हो श्रोर इस 
कौमरार बत के कारण साम्माजिक श्रस्वास्थ्य क्री कमी हो। परन्तु प्राचीन 
पंथियों ने यह कह कर घोर विरोध किया कि इस प्रकार के नवीन संस्कारों 
से देश और धर्म का श्रधःपतन होगा ! 

कुछ लोग पूछते हैं कि श्राय लोग क्या आयंतर जातियों में से सिर्फ 
नागाऔर सुपर्णों की कन्याये ही ग्रहण करते थे ? राज्सों की कन्यायें 
नहीं ? वस्तुतः आयंतर जातियों में थे दो जातियों अधिक सन्य और 
संसक्तत थीं। नाराकन्याएँ तो सौन्दर्य श्रोर चारुता के लिए प्रख्यात थीं । 
राक्षसों में जो वंश सभ्य श्रौर सुसंस्कृृत होते थे उनसे थ्रार्यों का विवाह 
सम्बन्ध जरूर होता था | रावण की कहानी तो प्रसिद्ध ही है । रामायण 
उत्तरकाण्ड में लिखा हे कि पुलस्त्य नाम के एक भ्ह्मपिं थे ( ३॥४ ), 
उनके पुत्र झुनिश्चष्ठ विश्रवा पिता की भाँति ही तपस्वी हुए ( ३॥३ )। थे 
सत्यवान्‌ , शीलवान, स्वाध्याय-निरत, श॒चि, भोग में अनासक्त ओर नित्य- 
धर्म परायण थे ( ३१ )। इन्हीं के वंश में राजसी माता के गर्भ से 
रावण का जन्म हुआ था । अ्रतणव रावण को मारने से राम को बद्महत्वा 
का पाप लगा था । रावण पापपरायण होने पर भी विद्या, धद्धि शोर 
तपश्चर्या में श्रग्रमण्य था । पुत्र रावण के स्नेह से वाध्य होकर महािं 
पुलस्त्य को माहिप्मतीपुर में जाना पढ़ा। वहीं का्तवीर्याजुन के यहाँ 
रावण को बन्दी होना पढ़ा था ( ३।२-४ )। मेंबनाद भी याग-यज्ञ में 
प्रवीण था ( २६४।४-६ ) | सहानारत क सेर्वज नगर के घसंशोल राहर 


बज 6 --+ 


संस्क्ृति संगम . . 

राज की ब्राह्मणं-भक्ति का हाल तो पहले ही कहा गया है । 

स्कंद पुराण की कथा हैं कि स्वामी के आदेश से राक्षसी सुशीला 
पुत्र आ्राप्ति के लिए शुचि नाम्षक मुनि के पास गई थीं। इसी सम्बन्ध से 
कपालाभरण नाम्रक पुत्र हुआ था । यद्यवि सुशीला मुनि की अपनी पत्नी 
नहीं थी; तथापि ब्राह्मण से उत्पन्न होने के कारण उनका पुत्र कपाला- 
भरख बाह्य ही हुआ।। इसे हत्या करने के कारण इन्द्र को बह्महत्या 
लगी थी ( स्क० पु० सेतु महात्य १११६० )। 

यह समझना भी ठीक नहीं कि सभी रास असम्य ओर मनर-मांसाशी 
थे ।- उत्तम नामक॑ राजा. से बलाक राक्षस ने कहा था कि हे राजन, हम 
लोग मलुप्य का मांस नहीं खाते । वे अन्य श्रणी के राच्स हैं । जो ऐसा 
'करते हैं--त वर्य मानुपाहारा अन्य ते तप राक्षसाः ( सार्कण्डेय पुराण 
"७०१६ ) | ये राक्सस रूपवान: भी थे, इंसीलिए बलाक ने.कहा था कि 
“हमारी स्त्रियाँ रूप में अप्सराओं के समान हैं । उनके होते हुए हम लोग 
मानजुपियों के श्रति लालसा क्‍्यों-करगे ?? साधारणतः चार श्रेणी के राक्षस 
थे ( बायु० ७०४४ )। इनमें वेदाध्यायी और तपोनिष्ठ राक्षस भी थे 
(वही० <३ )। मत्स्यपुराण से दानवों की कठोर तपस्या का परिचय 
मिलता है ( १२६७-११ ) जिससे ब्रह्मा भी असन्न हुए थे। 

राजा दम सूयवंश के प्रख्यात धार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने पितृ- ' 
श्राछू के अवसर पर राजसकुलोकूव ब्राह्मणों का भोजन कराया था । 
राजा दम की इस कीर्ति का. वर्णन करके पुराणकार कहते हैं सूर्यवंशोद्भूत 
राजा ऐसे थे३ । 





१--सन्ति नः प्रमदा भूप रूपेणाप्सरसां समाः | : 
राज्षस्वस्तातु तिष्ठत्सु मानपीपु रतिः कथम ॥ 
* न्‍ ( वही ७०।१६ ) 
- २-त्राह्मणान्‌ भोजयामास रक्षुःकुलसमुद्भवान्‌ | 
.३--एवंविधा हि राजानो व्ूवु: सूवबंशजाः । ( १३७!३६ ) 


*-> बे 6-० 


आय जाति का मिलन और संघप 


जातिभेद्र में प्रधानतः दो बातें हैँ, खान-पान ओर व्याह-शार्द 
' इन्हीं का संचेप में 'रोटी-बदीः का व्यवहार कहते हैँं। एक तीसरी 
बात मसतक-संस्कार और श्राद्ध ६, जो इन दोनों के बाद हो 
महल्वपण हैं । 
अनेक परिइता का मत ह कि बेद्विक युग में ओर यहाँ तक कि सूत्र 
युग में भी सभी जाति के लोगा के हाथ का श्रत्ष अहण किया जाता था 
( श्याम शास्त्री, पृ० ६ )। 
बंद में शुरू शुरू के अंशा में कहीं भी इस खान-पान की समस्या 
पर विचार नहीं मिलता । किन्तु उपनिषदां के ससय में एक अकार का 
खान-पान का विचार चल पड़ा होगा, ऐसा जान पडता है । दान्दोग्य 
डपनियपद में उपस्ती चावक्रायण की कथा द्ूै। वे एक बार पश्रवस्था के 
विपयय बश कुरुद्रेश त्याग करके हस्तिपालको के इन्य! ग्रास में आये । 
वे लोग 'कुल्मा” उबाल कर खा रहे थे। क्षुधित चाकबफ्रायण ने वही 
मॉँगकर खा लिया । जब वे लोग उन्हें पानी पिलाने लगे तो चाकायण 
ने कहा कि तुम्हारे हाथ का माय तो खा चुका ह किन्तु पानी नहीं पीने 
से भी हमारा काम चल जायगा ( द्वान्दोग्य १११०॥१११ ) | इससे उन 
दिनों खान-पान के विचार का पता चलता है । किन्तु पूर्वंचती वेद्विक युग 
में यज्ञ के ब्रत दीज्ञा के समय जो खान-पान सम्बन्धी संयस का निर्देश 
है वह अन्य कारण से । यज्ञ के समय पवित्र हाकर रहना ही उसका 
डहं श्य हैं, जाति-विचार नहीं । 
भगवान्‌ सनु ने स्पष्ट ही कहा हैं कि काठ, जल, मूल, फल, श्रज्न- 
स्वयं आया हुआ, मधु ओर श्रभय दक्षिणा सत्र जगह से अहण करना 
चाहिये! ! आगे चलकर पुनर्वार सब्र जगह से जल अहण का विधान 


१--एघोदक॑ मूलफल मन्नमन्वुच्यतं च यत्‌ । 
स्वतः प्रतिशदणीयान्मध्वथामयदतन्तिणगाम्‌ । ( ४२४७ ) 


+- ४२ ६--- 


संस्कृति संगस 


करके मनु भगवान्‌ ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है* 

रामायण और महाभारत में ऐसी बहुत कथायें हैं जहाँ मुनिगण ' 
क्षत्रिय ओर वेश्य ग्रृहस्थों के घर सब प्रकार का अन्न अहण करते बताये 
गये हैं। महाभारत की बहुत असिद्ध कथा है कि वन में द्रौपदी बहत से 
तपस्वियों को अतिदित भोजन कराया करती थीं। पएुक बार महाकोंपन 
डुर्वासा ऋषि ने असमय में शिप्यों सहित उपस्थित होकर अन्न माँगा । 
ऐसे संकट के समय द्वोपदी के सहायक श्रीकृष्ण हुए और किसी अकार 
उनकी लज्जा बची ( वन० २६ अध्याय )। इसी अकार आदि पद में 
राजा पौष्य का आह्मयण उतक्ृ को अन्न दान करना असिद्ध है (आदि० 
३।११६ ) । 

सूत्रकाल में भी देखा जाता हैं कि बह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय, ओर वेश्य 
सबके घर अन्न अहण कर सकता था ( आपस्तंव ३॥२८-३०) | गौतम 
अम्सूत्र ( ४२ ) के अनुसार प्रतित ओर अभिशप्त को छोड़कर बाकी 
सबके घर त्रह्मचारी अन्न ग्रहण कर सकता था। गातम संहिता ( 
अध्याय ) की भी यही व्यवस्था हैं। डशनः संहिता में भी सावंवर्णिक 
सैज्ञाचरण का विधान है ( १४४ ) | और मनु ने भी कहा है कि जरूरत 
पड़ने पर अह्मचारी सर्वत्र भिक्षा माँग सकता है ( २३८२ )। पद्मपुराण 
( स्वयं खण्ड २४६१ ) से भी यही बात समर्थित होती है । आपस्तम्ब 
कहते हैं कि अनेक लोगों का मत है कि ब्राह्मण के लिए शूद्ध को छोड़कर 
स्वधर्म में वर्तमान जिस किसी का अन्न विहित है ( १८१३ ) । 

महाभारत में ठीक ऐसी ही बात मिलती है ( अनु० १सेशार-३ )। 
ससापर्व में राजा हसिश्वन्द्र के राजसूय यज्ञ में अधीनस्थ राजा लोग 
आाह्यणों को अन्न परोस रहे थे ( १२१४ ) और वेश्यों की भांति राजा 
लोग भी अन्न परोसने में लग राये थे ( ४ध३५ ) | इसी तरह होपदी 


१--शब्क्॑ यहान्‌ कुशान्‌ गन्धान्‌ अन्न पुष्पं मणीन्‌ दि । 
धानामत्स्यान्‌ पयो मांस शाक चैंत्र न निणदेत्‌ || (४।२५०) 


“9 के >त<5 
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लि का मिलन ओर 
चक खत्य सबका ध्य्र्न्न 


>ठासी ओर पों 


|] पु ३ ) ) 
गौतस संहिता म॑ भी देखा जाता है. कि पशुपालक सेश्नक 
यदि थरद्ध भी या दो इनका 
पिठु-परिचारिका 
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०५ 
श्रकपक 


शूद्वा के अत त्ता आरहणीय £ै घर 


सुस प्रकार ड्खा 


ऋछ के नहीं इसका कारण क्यों दे * 
की रीति-चीति 


जिन शुद्रों ने आय ओऔर चरम अहण नहीं किया थी5 
जो साफ सुथरे नहीं रहते थे; उनकों द्न ग्रहणीय सदी सममभा गया था || 
झो साफ सुथरे ओी आचारपरानर्ण थे, उनका अत भहार किया जाता 
सीलिए लघु वि८5 तर्में कहा हे मे शूद्र दो। भकार 

नहींने घन और मर समेत ब्राह्मणी। का शराए ग्रहण किया 
उज्यात् हैं। थे धव उनका अर्ग ग्रहणीय दे और जो ऐसा नहीं कर स' 

: अभोज्यात (४११)! इसीलिए अर दो। प्रकार के ह--लात 

र अभ्राछी श्राद्डी अति, विश्वासभाजन ' पहले भाज्यात £ै। दूर 
#। गीतम 


] 
हद. ये 


टीकाकीर मस्करिने इसे ८ 
ईकिया ___घ्वगापालो में सेश्रकपकशत १ में के इला 


डीकाकार उर्कत किया द्दे ेृ 
सनुस्म्यते से यह शछाक जरा सा पाठ्लेद के साथ 


१-शह्रा ड्पि 

श्राद्धी भोज्यध्त 
--दत्रकः बचुलमिन्रश्व गोपाली दासना। 

+ निवेदयेद्‌ 0 


२ 
एते शद्वेपु भी उ्यान्ना यश्चात्मति 
श्द 


द्विव्ियों नेयः श्रादी चैवेतरथा )। 
योदर्तश हामोज्योद्दीवरः सटे )१० ) 


अं 


संस्क्रति संगम * 


वहाँ ेन्रक/ की जगह आडिक/ पाठ है? | अर्थ वहीं है। अर्थात्‌ 
जिन्होंने स्वर्य को निवेदन करके सेवात्रत अ्रहण किया है ऐसे खेत 
जोतनेवाले, कुल्नबन्धु, गोपाल, ओर दास तथा नाई शूद्ध होने पर भी 
भोज्यान्न हैं ( मनु० २४३ ) | यह छोक ही कमपुराण ( उपरिभाग 
३७१६७ ) में . भी है और गरुइंपुराण में ( पूर्व खंड &६।६६ ) भी है ! 
व्यास ने भी इसी बात का समर्थन किया है ( ३५४१-४२ )। कृमपुराण 
में विशेष इतना हैँ कि इन शूद्रों का.अन्न ग्रहणीय ता है, - पर थोड़ा मुल्य 
दे लेना चाहिये 
पाणिति ने 'शूद्राणामनिरवसितानां (.२४।१० ) इस. सूत्र में शू 


के दी साश किये हं---बहिप्कत आर अवहिप्कृत । इस पर आचाय॑ केंयट | 


ने लिखा हे कि शूद्धों को पंचयज्ञ में अधिकोर है ([700&7॥ (3प॥प78, 
938, पाला, 7.370)। 
स्कंदपुराण में लिखा है कि यदि शूद्ध भगवद्धक्त हों, तो उसे बह्मज्ञान 
का डयदेश दिया जा सकता है पर . अशुचि ब्राह्मण को नहीं (नागरखणड 
६२५०) । स्व वेद भी सत्य को सबके निकट अकट करने का उपदेश 
दता हे--यथेमां वाणीं कल्याणीमावदानि जनेम्यों ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय 
च स्वाय चारणाय च ( वा० स॑ं० रदक्षा३ )। 





१--बुहदयमस्मृति (६१०), यमसंहिता ( २० ), पराशरसंहिता (११ 
२० ) में यही छोक थोड़ा सा परिवर्तित रूप में यों मिलता है-- 
दासनापितगोपालकुल मित्रा धंसीरिणः 
एते शुद्वेपु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदवेत्‌ || 
याज्वल्क्यसंद्िता ( ११६८ ), गरुड़पुराण ( पूवर्ख ६६ ) 
ओर निर्णयसिंधु में भी यही भाव इस परिवर्तित रूप में 
*... शांद्रेषुदांसगौपालकुलमित्रद्धिसोरिणः 
भोज्यान्नानापिताश्वैवयश्रात्मनंनिवेदयेत्‌ ॥ 
२--एतेशड्े पु मोज्यान्नां दत्वा स्वल॒प पर बुचेंः | (उपरि भाग० १७१८) 
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कप 


सुश्न॒ुत संहिता में सृत्रस्थान में कहा गया हैं कि किसी किसी का 
मत ह कि कुल-गुण-सम्पन्न शूद्व को भी बिना मंत्र और बिना दीचा के ही 
अध्ययन करना चाहिये ( ३-४ )। सुश्रुत के दीकाकार डल्हण ने भी इस 
मत का समर्थन किया हैं । 


मीमांसा दशन के शूद्धस्थानाधिकार निरूपण के समथ कहा गया 
हँ---चातुबेण्य विशेषात्‌ ( ६६१॥२४ )। इस पर भाष्यकार शबर स्वामी 
प्रश्न करते हैं--इस अभिहोत्रादि कर्म में क्या चार्से बर्णों को ग्रधिकार 
है, या शूद्ध को छोड़कर बाकी तीन वर का ही हे ९ य्रहाँ हम क्या श्रुति 
पाते हैं। वेंद्र में तो चारों वर्ण के लिए “यज्ञ करें! आहुति दें” आदि 
विधान है; क्योंकि वेद में किसी वर्ण विशेष के श्रधिकार की तो काई बास 
नहीं हैं? इसीलिए शूद्ध को भी इस अधिकार से निद्वत्त नहीं क्रिया 
गया ' । इसके बाद भाष्यकार ने श्रुति-वाक्य के साथ आत्रय का एक 
वचन उद्ृथ्टत कर इस मत पर आपत्ति उठाई दे ओर फिर बादरि' का 
मत उद्श्त करके उसका ससाधान किया है। वबादारे का मत है कि 
निम्ित्ताथ ही कहीं कहीं श्रुति में विशेष्याधिकार की बात हैं | इसलिए 
उसमें सब का अधिकार सिद्ध हुआ । किन्तु बाद के सूत्रों ओर उन पर 
किये गये विचारों से जान पढ़ता है कि यह मत भी क्रमशः संकी्ण हो 
गया है ( ६१।शम-शे८ ) । 


/ ८: 


१--अश्रभिद्दोत्नादिनि कमंणि उदाहरण तेपु सन्देद:--किं चतु्णा 
वर्णा नां तानि भवेय: | उत अपशद्भाणां त्रयाणां वर्णानामिति | 
किंतावतूपाप्त॑ १ चाठु्बंण्यमधिकृत्य 'यजेतो 'जुह्दयात! इत्येबमादि 
शब्दमुच्चरति वेद; | कुतः, अविशेषात्‌ । नहि कश्चित्‌ विशेष उपार्द/यते । 
तस्मात्‌ शूद्रे। न निवततते । 
२--निमित्तार्थेन वादरिः तस्मालर्वाचिकारं स्थातू। 
६५% : ( ६]१२७ ) 


पे ्ड्‌ सनक 


संस्क्रृति संगम .. 


कोई कोई ऐतरेय आह्यण के (८।१४ ) मंत्र से शूद्वां के यज्ञाधिकार 
का अनुमान करते हैं | इस मंत्र में श्रृद्र के साथ अतिष्ठा के योग का. 
डल्लेंख है । इसी अकार आंपस्तम्ब श्रोतसृत्र ( १॥१६।६ ) में कहा गया 
है कि बराह्म॒णादि चारों वर्ण क्रशशः 'एडि! आगाहि! 'आद्भवः 'श्राधाव! 
कह कर हविष्कृत्‌ का आवाहन कर । या फिर, जैसा कि इसके आगे के 
सूत्र से स्पष्ट है, सभी 'एहि! कहकर ही आवाहन कर सकते हैं । इस तरह 
शूद्ध को हविष्कृत के आवाहन की व्यवस्था का अर्थ है. शूद्ध का भी यज्ञ 
का अधिकारी मानना । टीकाकार रुद्वदत्त इन सूत्रों की टीका करते समय 
कहते है कि यहाँ शूद्ध/ का अथ हे निपाद-स्थपति, जिनके यजन का 
डयदेश उद्त - श्रोतसूत्र में ही हैं ( १९६१४ )। इन निपादस्थ-पतियां 
के विपय में वेदिक इन्डेक्स में अनेक अमसाण देकर सिद्धू किया गया है कि 
इन्होंने आर्यो का वश नहीं स्वीकार किया था ओर अपने आप में गणनेता 
थे ( कात्यायन श्रोत्तसूअ १99२ ) । 

आपस्तंव परिभापासूत्र ( १२ ) की टीका में .कपरदी स्वामी ने 
'नियादस्थपतिं याजयेत” यह वचन उद्धत करके इनके याजन कराने को 
विहित माना है ( (>, 0!. 7. ] )। इसी सूत्र की व्याख्या से 
जाना जाता है कि गवेधुक याग में निषादस्थपति अयोजनीय चेद़िक मंत्र 
'आद कर लिया करते थे। खियों (8.3. 2. हज ह हू 7, 37) और 
श्थकार के सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था है ( वही० छ० ३१६ )। 

आज दिन भी विवाह के समय नाई 'गौवचन' डच्चारण करता है । 
कई जगह इसका आशय ढीक न समझ कर नाई नाना भोति को तुक- 


१--ब्रञ्ज वे स्तोमानां त्रिवृत्‌ छत्र पंचदेशो ब्रह्म खलुवे चत्रातू पूर्व 
ह्पुरस्तान्म उर्म॑ राष्ट्रभव्यथामसंदिति विशः सप्तदशः शौद्रोव्ण एकविश 
विशं चैत्रास्मै तष्टीदंच वर्ण मनवर्त्मानौ कुर्वत्यथों तेजो व स्तोमोनां तरि्वत 
बीयें पद्रदश- य्रजातिः सप्तदशः प्रतिष्ठा एकविशस्वदेन॑ तेजसा वॉ्यश 
ग्रजात्या प्रतिष्ठायान्ततः समच्छुयति । 


जमहिबिण-+ 


आय जाति का मिलन और संबर्प 


चंद्रियाँ बोलते हैं | 'गोवंचन! प्रसल में गो गौ: गो इस प्रकार तोन 
बार गी शब्द के उच्चारण करने का कददते हैं। ( सोमिल ४१०६८ ) । 
आशय हैं कि यज्ञ में बलिदान के लिए (गां सोद ) आरा राया है । उन 
दिना वेबाहिक यज्ञ में भी गो-बलि होती थी। अ्रष्टिसा धर्म की श्रतिष्ठा 
के बाद से वह प्रथा अब उठ गई है । 

नावित के इस प्रकार कहने पर कोई पृज्य व्यक्ति कहे थे कि सी 
को वरुणपाश से मुक्त करो“ “बह घास खाय और पानी पिये (मोमिल 
गृहासूत्र ६४१०११६ ) आर इसके बाद ऋगद का एक मंत्र (८१० ५३।६<) 
पढ़ा जाता था। इससे सिद्ध होता है कि नापित को यज्ञ में कुछ कास 
करने और अन्ततः बेदमंत्र सुनने का अधिकार था । 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( ४२ ) सें जानभ्रुति पौन्रायण नामक शूद्ध की 
कथा है । ये गेक्‍्य नामक बअह्यवादी के पास पहले छू सो गायें, निः्क, 
अश्चतरी, रथ, उपहार लेकर गये, पर रक्व ने उन्हें शृद्ध ककर प्रस्था- 
ख्यान फिय्रा । बाद में जानश्रति अपनी कन्या देने लगे, पर फिर भी 
प्रत्याख्यात हुए । किन्तु बाद में शिप्य्र रूप से सेवा करने के बाद रच 
प्रसन्न हुप ओर उन्होंने जानश्रति को बद्मविद्या दी | इस आग्यान से 
दो बाते अ्रकट होती हैं ! एक तो यह कि कुछ लोग जो यह मानते 
शूद्र का उपनयन होता था; वह निराधार नहीं है; क्योकि यहाँ शरद्ध 
गुरुपृह में चास स्पष्ट ही प्रमाणित होता &ै। दूसरी बात यह £ई. 
आह्यण शूद्ष कन्‍्या से विवाह कर सकते थे । यद्यपि इस कथा में यह 
नहीं बताया गया है कि रक्त ने बाद में उस कन्या को ग्रहण किया था 
या नहीं ( शायद किया हा, क्योंकि ऐसे मासलों में पहल नारी करना 
आर बाद में स्वीकार करना कोई प्रसाधारण बात नहीं है ) पर इनना 
तो स्पष्ट ही है कि अगर वह कन्या अदणीय ने होती, तो जानश्षति डस 
डपहार रुप में देन का जाते ही नहीं । उन दिनो थ्रद्धों के अति सामाजिक 
व्यवहार चहुत उत्तम नहीं था, यह देखते हुण जानश्रुति का दा बार 
अत्याख्यात होना बहुत ज्यादा अशाभन नहीं लगता । 
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है शिष्टों को पीड़ा देने को नंहीं (२०) । 

इससे जान पड़ता है कि दस्युओ ओर निपादों में अनेक योग्य पुरुष 
थें। उन्हें यज्ञादि में योग देने देना कुछ भी अन्याय नहीं है | अन्याय 
यह है कि जिन शूद्ों ने आयो की वश्यता स्वीकार की थी, उनमें जो 
योग्य थे उन्हें डससे वज्चित करना । यद्यपि यह स्वाभाविक है कि मनुप्य, 
अपने अनुरत और शरणापश्नों की डपेन्षा करता हैं। कभी कभी उनके 
प्रति निर्मम भी होता है, पर स्वाभाविक होने से काई बात धमंसंगत 
नहीं हो जाती । 

यहाँ फिर से दूसरे अध्याय में उद्टत भ्ूगु के उस बचन को स्मरण 
कर .लिया जा सकता है कि सृष्टि के आरम्भ में सभी ब्राह्मण थे (शान्ति० 
१८८१०) । नानाविंध कर्मों द्वारा एथक किये हुए ब्राह्मण ही. अन्यान्य 
वर्णो. में गये हैं । इसीलिए उनका यज्ञ क्रिया रूप धर्म नित्य है, वह 
पतिषिद्ध नहीं हो सकता।? यद्यपि ये चार वर्णों में विभक्त हुए, पर उन 
सब का वेद में अधिकार था| यही विधाता का विधान-था | लोभवश 
डसे खोकर बहुत से लोग अज्ञानता को गप्त हुए हैँ । यहाँ टीकाकार 
आचाय नीलकण्ठ जो कुछ कहते हैं” डस-हिसाब से तो आज भरी बहुत 
से तथाक्रथित आय लोग लोभ ओर ताम्सिकता के दोष से वेदाध्ययन 
का अधिकार खो चुके हैं ओर शूद्धत्व को आप्त हो गये हैं । 





१--इस्येतैः कर्ममिरव्यस्ता. द्विजा वर्णान्तरंगताः | 


धर्मा यज्ञक्रिया तेषां नित्य न प्रतिबिद्धबतें | (शान्ति० श्य८।३४) 


इत्येते. चतुरो वणाः- येथां ब्राक्मी सरस्वती. 
विहिता त्रह्मणा-पूव -लोभाच्चज्ञान॒तं गताः ॥ 
ह ( वही १८८ १५ ) 
३--“चतुरश्चत्वारो ब्राह्मी वेदमयी चतुर्णामपि वर्णानां ब्रा्मणपूर्व विहिता । 
लोनदोपेण॒त्वशानतां तमोभाव॑ गताशूद्रे। श्रनधिका रियों बेदे जाता; इत्यथ:]) 


क् 


समाज में जीवन ओर गति 





प्राचीन काल में, फिर भी समाज में गति और प्राण था । श्रध्यास्म 
योग के विपय में दृहद्ाारण्यक में कहा गया है कि यहाँ श्राकर चाएडाल 
चाण्डाल नहीं हाता और पौल्कस पौल्कस नहीं रहता--“'चाण्डालो$ 
चारणडालः पौल्कसा५पोल्कसा भवति” (४१२२) । इससे जान पड़ता 
हैं, तव भी समाज में एक गति है, एक स्पन्दन है। तब भी समाज की 
सीमाये विधि-निपेध की दुलेध्य दीवारों सर घेर नहीं दी गई हैं । जिस दिन 
से हिन्दू समाज में विधि-निषेध की दीवार कठोर बना दी गई उसी दिन 
से उसमें पुक प्रकार की गतिहीन जड़ता आ गई हे । 
ऊँची जाति का नीची जाति हो जाना कठिन नहीं है, पर हमने 
श्रन्यत्र देखा है कि बहुतेरी नीची जातियों से उत्पन्न व्यक्ति ऊंची जाति के 
हो चुके हैं । साधारणतः सम्राज के जीवन श्र गति के अनुसार ऊँच- 
नीच होना नियंत्रित होता है । कभी-कभी राजाओं ने कई जातियां की 
ऊपर या नीचे उठा दिया है, जेस वन्नलालसन ने बद्धाल के सुवर्ण वणिकों 
का पतित कर दिया था ( थआागे देखिये ) ओर कभी-कभी किसी एक 
महापुरुष ने जाति का ऊपर उठा दिया है, जेसा कि मणिपुर में हुआ है । 
इन दिनों भी सनुप्य गणना से जाना गया हैं कि बहुत सी आाद्मण 
शाखाय नीची जातियाँ से ऊपर उठी हैं। विल्सन ने अपनी पुस्तक 
(५०७86 (६७४४५ 86) में इसके कई उदाहरण दिये हैँ । ककणस्थ 
या चित्पावन ब्राह्मणों के विपय में कहा जाता है. कि परशुराम ने न्लाद 
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का के लिए ६० ओदमियों को चिता से उठाकर ब्राह्मण बनाया था 
( घ० १६ )। डाक्टर भाण्डारकर का कथन है कि थे 'लोग एशिया 
माइनर से आये हुए हैं । इनका जहाज समुद्र में डूब गया था, तब ये 
भारतवप के पश्चिम्ती किनारे पर उतरे थे | पहले उन्हें हिन्दुओं ने समाज 

अहण नहीं किया। बाद में परशुराम की कृपा से सम्राज में ग्रहीत 
हुए! ( (७7575. ]98] एठा 7, 9876 7, झऋरझणएााः]॥) 
जबल या जाबाल लोगों को भी दूसरे ध्राह्मण स्वीकार नहीं करते | कहते 

इन्हें भी पेशवाओं के किसी सम्बन्धी परशुराम ने कुनवी श्रणी से 
उठाकर बाह्यय बनाया था (५४४॥४6६ (088668.. 97'6 #, 27 ) | 
काष्ट ब्राह्मणों की भी यही दशा है। कोई-कोई कहते हैं किये प 
'कायस्थ थे ( छ्ृ० २८ )-। | 

इसके विपरीत आन्श्र देश के आराध्य -नामक लिंगायत सम्प्रदाय के 
आह्मण- डच्चवर्णों की यद्यपि गुरुगिरी करते हैं तथापि अन्यान्य ब्राह्मण 
इनका ब्राह्मणत्व स्वीकार नहीं करते ( ए० ४२ )। ताप्तिल ओर कर्णाट 
देश के नुस्बि श्राह्मयगगण मन्दिर के पुजारी -होने के. कारण अपांक्तेय हों 
गये हैं । अम्बलवासी गण दक्षिणी ब्राह्मण हैं किन्तु देवल आह्मण होने के 
कारण महाराष्ट्र के गुरव ब्राह्मणों की भांति पतित हो गये हैं (घ० ८१) । 
गुजर देश में जो - कण्डोल. नामक एक श्रेणी. के ब्राह्मण हें, कण्डोल 
पुराण के अनुसार एक ही साथ १८००० आदम्रियों 'को जनेऊ देकर 
आंक्षण बनाया गया था | हज च्त  क 

राजपूताना, सिंध और गुजरात में बहुत से ,पुष्करण या पाखरना 


१-चित्पावनों कें विषय में प्रसिद्ध है कि. परशुराम ने पृथ्वी को 
क्षत्रियद्दीन करके यज्ञ और श्राद्ध करना चाहा । जब ब्राह्मण नहीं मिले, 
तो कैवर्तों के गले में -ज॑नेऊ डालकर उन्होंने उनको, ब्राह्मण बनाया । 
ए्चिता के पाप्त खड़े होकर यह कार्य उन्होंने किया-था अतएव ये चित्पांवन 
कहलाये (0&78प्र8 37008, 98; 4, 7? 4883) 


ब्ज--र श्र 'सिन-मन 


५०२. रन न तननरनन्न््5ं केक बनननलनन2>म कम 


४ 


समाज में जीवन ओर गति 


३७ 


आह्यण हैं । पुष्कर नामक हृद को जिन्होंने कुदाल लेकर खोदा था, बाद 
में उन्हें ही पाखरना ब्राह्मण बना दिया गया था। इनके सिचा एन 
पदेशा में एक तरह के पोखर सबक या पुस्कर सेवक नामक एक श्वणी 


। श 


प्पड 
आहायण हं । थे लोग अपने को पाराशरी ब्राह्मण भी कहते हैं । कद्ते £ 


किसी मेर जाति के आदमी के तीन पुत्र थे, भूपाल, नरपति श्रीर गलपाल । 
भूपाल ने एक मुनि की बड़ी सेवा की । मुनि ने भूपाल को आ्ाह्मण बना 
कर अजुबेंद की शिक्षा दी | तभी से भूपाल के वंशज पुप्कर सेवक धाह्मर 
हुए । नरपति के वंश वाले लोच्या वनिया हुए ओर गजपाल की सनन्‍्ताने 
मेर हुईं । भूपाल के वंशवाले संदिर के सेवक का काय करते है, उनका 
गोत्र वशिष्ट हैं श्रोर शाखा सध्यन्दित । एक बार जयपुर के सदाराज 
सवाई जयसिंह पुष्कर को गये । वहाँ पुप्कर भाह्मणों को तीथंगुर जानकर 
डन्हांने एक पोशाक दी । झ्राह्मण ने वह पोशाक अपने दामाद को दिया 
यह दामाद जयपुर के एक मंदिर का ऋत्य था। उसके पास पोशाक 
दुखकर राजा जयसिंह समर सके कि श्रसल में वे केस ब्राह्मण हैं । प्र 
बाद में उन्होंने पुप्करों को मंदिर के अधिकार स वंचित किया । पोखरना 
लोग सिंध में भाटियों के पुरोहित हैं ( वही ए० ११०, १६६, १३६) । 
कोई कोई उन्हें धीवर-कन्या के गर्भ से उत्पन्न बताते हैं । ( (./00॥:५ 
9७0०]. ॥9५, ४2. 777 )। 

कहते हैं कि गुजरात के अ्रस्भीर झ्राह्णण, राजपूत चंश के । ये 
लोग पश्रहीरों के पुराहित हैं (४४॥|४०॥ ?. ]20)। सूरत जिले के 
तपाधन ” ब्राह्मण शिव मन्दिर के पुजारी होने के कारण पतित सम्तके गए 
हैं (7० १२२) । इसी तरह वहाँ के अनाविल ब्राह्मणों को भी, लिनक 
च्रत्ति कृपि हे, बहुत से लोग माह्मयण नहीं मानते | कहते हैं वे स्थानोय 


;) 


के 


>कब्लल 


१--तपोधनों का लोग जरा तिरत्कार के साथ निरद्मा' या मस्दण: 
कहते हैं | इनमें बहुत हाल तक विधवा-विवाद् प्रचलित था पर शझद्द 
सामाजिक प्रतिष्ठा के लोभ से इन्होंने यह प्रथा बन्द कर दी £ । 


न्ग्ग्न्ठे सेन 
दब 


नए 
च्ट्र 


संस्कृति संगम 

पहाड़ी जाति के थे । इसी अकार सपादलक्ष या सवालाख संग्रदाय केः 
आह्यण भी शूद्धों को जनेऊ देकर बनांये गए थे ।* ( 097779009]] 

259.) ह 

प्रतापगढ़ कुछ ब्राह्मणों को अहीर बताया जाता है । कुछ लोग इन्हें 
कु्मी ओर कुछ लोग इन्हें भाट कहते हैं । कहते हैं, कि राजा सारिकर्च॑द- 
ने उन्हें ब्रह्यण बनाया था (0877590॥, 7? 260; 77००८ 
7, &>7) | राजा लोग आयः अनेक बार जाति को ऊपर या नीचे 
चढ़ा उतार सकते थे। कहलूर नामक छोटे राज्य के कोलियों को चंहों के 
राजा ने युद्ध के अयोजनवश ज्ञत्रिय बनाया था ( (>]088. ५०. 
72, 7५9 )। ह 

अइली के ब्राह्मण नोनिया थे । असोथर के राजा भागवतरांय ने 
उन्हें जनेझ दिया था। गोरखपुर के 'बंजारे लोग अब ब्राह्मण होकर 
सुकुल, पांडे ओर मिसिर हो गये हैं ( वही )। उन्नाव के राजा तिलकचंद 
ने एक बार प्यास के मारे लोध जाति के किसी के .हाथ का जल पी 
लिया, जब उनकी जांति उन्हें मालूम हुईं, तो उन्होंने इन लोगों को 
ब्राह्मण बना दिया ) ये ही आम्रताड़ा के पाठक हैं (वही )। .. 

उन्नाव के मंहावर राजपूत पंहले बेहारा ( कहार ) थे। युद्ध में 
घायल हुए राजा तिलकचंद को. उन्होंने युद्धस्थल से हृटठाया था। इसीः 


१--इनके विषय में प्रसिद्ध है कि श्रीरामं॑ जब लंका जीतकर घर 
की ओर लोट रहे थे तन बांशदाराज्य के पंतठवाड़ नांमक स्थान में यशञ्ञ 
करना चाहा | वहाँ ब्राह्मणों की जरूरत हुई | उन्होंने यहाँ के ८००० 
पहाड़ी लोगों को जनेऊ देकर बनाया । -खूब्र सम्भव नये ब्राह्मणों'ने 
वहाँ के पुराने ब्राह्मणों से देघ के कारण ऐसी कहानियाँ गढ़ ली हैं । 
नवसारी के अ्रन्तगंव अनवाला आम के नाम पर इनका नाम अनवाला 
पंडा.। (७गा5प्र5 07 कु, डिक्राः0वे७ कक 3, 938 
-7., 48व )। 


| 
ष्ए्‌ 
९ 
| 


ब्राह्मण की सनन्‍्तान फिर ये भी किसी-किसी की सत दे कि 
ब्राह्मण और विवाहिता थे के गर्भ से उतने ८ । अं लोग 

समस्त आचारो मे का पालन ६६।((0०॥०00 9. 35 
9553 )। 


बढ़ौदा वाले सेन्सल ( ६३३ ) से जान पदता है कि नागर लोगो 
के विपय में कद जाता दे कि वे नागवंशीय ए | किसी-किसी मेंत स्‌ 
शिव के पिवाह के लिए और किसी-किसी के सत से शिव के यज्ञ के लिए 


अए बेश के ब्राह्मण में कोड श्र की के साथ विवाह करें और 
उसकी ब्याह शादी की सम्बन्ध ४, ६ पुरुत तके लगातार आाद्यणण के घर 


संस्कृति संगम 


ऐसा ही विधान पूर्वकालीन शा्तरों में भी देखा जाता है | लाहौल के 
ठाकुर भी यदि कानेत क़ी कन्या से व्याह करते हैं और *, ६ पुश्त तक 
इसी अकार ठाकुरों में ही, शादी-बयाह का सम्बन्ध जारी रखते हैं, तो 
फिर विशुद्ध ठाकुर हो जाते हैं ( वही छ० ४२ )। ब्राह्मण भी यदि 
कानेत-केन्या से ब्याह कर तो यही नियम्त है ( वही )। ये लाहौंल के 
ठाकुर अचल म सगालयन हैं | अब ये ज्षात्रय बन गये हैं। मगीय लोग 
भी ब्राह्मण हुए हैं। शाकद्दीयी ब्राह्मण विदेशी हैं, पहले वे लोग सूर्य- 
सन्दिर के पुरोहित थे ( वही ए० ४९ )। ( 0075, 7009 , प7 
5409 ) के अजुसार ये पहले पारसिकों के पुरोहित थे और ज्योतिःशास्तर 
के अच्छे ज्ञाता थे। पञ्ञाव में आसीर ब्राह्मण भी पाये जाते हैं.( वही )। 
गृूजर ब्राह्मणों. का आगमन भी, कहते हैं, एशिया ओर यूरोप की सरहद 
पर से हुआ है ( वही घृ० ४६ )। मेत्रक लोग हूणों के. साथ इस देश 
में आये थे ( ए० ४७ ) अनेक ब्राह्मणों के नाम के साथ मिन्नदत्त 
,आंदि उपाधियोँ देखी जाती हैं ( वही छू० ४७-४८ ) । 
' 'फ्लिचल्ली बाह्यण लोग अहित्षेत्र से तुलुदेश में चाल करते हैं ।. इनमें 
' खत्रियों की संख्या बहुत कस है इसलिए उन्होंने बॉँद आदि नीच जाति 
“ की ख्त्ियों से विवाह करना शुरू किया | फिर साधवाचार्य के सम्रय नये 
चने हुए ब्रांझणों की संख्या के साथ इनकी संख्या भी बढ़ी । म्त्ति आाह्मण 
: पहले मोगार या केवर्त्त थे- बाद में एक संन्यासी की कृपा से ब्राह्मण हुए 
(फ्प्-४०० ५०. ए, ?, 64) । स्थानीय अन्थों और पुराणों से 
सालूस होता है कि कर्दंब वंशीय सयूरवर्सा के ससय आन ब्राह्मण लोग 
. दक्षिखी कर्नाटक में बस गये । यज्ञादि प्रयोजन के अनुरूप डनकी संख्या 
न होनें के कारण किंतने ही अन्नाह्मणों को ब्राह्मण वना लिया गया। इन 
नये आह्मणों के गोत्रों के नाम्त जंठुओं ओर इक्षों के हैं। मयूरवर्मा का 
समय ७६० ई०. के आस-पास है ( वही 7. >7,०, 2],४7)॥ 
बहतेरी नीच जातियाँ आचार विचार की छुछ्धि से आाह्यण हा गई 
- हुविड जातियों में ऐसा आय* ही हुआ है । बहुत बार राजा के आदेश 


संस्कृति: संगस 


कृष्णा जिलों में तो आह्मण ही कहलाते हैं पर तिलंगाने में शूद्ध की तरह 
अवज्ञात होते हैं ( ४० < )। कम्मालन लोग अपने को विश्वकर्मा 
आह्यण कहते हैं । ये लोग वेरीचेद्टी ख्री के गर्भ से ब्राह्मण के औरस जात 
( 47[, 83 )। क्षत्रिय लोग आचीन काल में एक अकार के शिल्प 
काय ओर शिल्पियों को नीच सममते थे (?, ]]3). (8868 70 
4 7983 ए / ए७0/'8 अन्ध में इनकी बात दी. हुईं है । 
दक्षिण भारत के क्षत्रिय खब सुसंसक्ृत और.'ंडित होते हैं | इनका 
विवाहादि सम्बन्ध नंस्वूद्दी आह्मण से होता हैं (वही.3 ४.-84-85) । 
भारतवंप के अनेक अदेशो में कृषक श्रणी के आह्मण हैं, जिनके विपय 
में अन्यान्य बाह्मणां का ख्याल है कि वे पहले. किसान. थे, बाद में ब्राह्मण ' 
हो गये | गुजरात के भाटेला, महाराष्ट्र के संनवी, करनाटक' के हैंगा, 
डड़ीसा के महांस्थान था मस्तान ब्राह्मण ऐसे ही हैं (ए/॥]807, 
4, 59) | उड़ीसा के काम ब्राह्मण भी इसी तरह के हैं (८९॥5, 
]00 - ५१..559)। बिहार ओर युक्त आन्त के भुंड्हार या भृमिहार 
आह्मणों के सम्बन्ध में असिद्ध है कि भूमि-कपण के कारण ही डनका 
स्थान नीचे हो गया । क्रक का अनुमान है -कि ये लोग पहले ग्ोढ़ 
बआह्यण थे ((7700, 4:0, 77, 853 800, | <&॥)। - 
काकण ओर मालावार के ब्राह्मणों की आँखें कभी-कभी कोमल नील 
. और घूसर रंग की प्राई जाती हैं, जो- भारतवर्ष की-ओर किसी जाति में 
तो नहीं पाई जाती, सिफ सीरियन इंसाइयों में दखी जाती हैं । इस 
साम्य को देखकर तरह-तरह के अनुमान किये गये हैं श्रौर किये जा 
सकते हैं । ( 0७73. ॥70, ए०., ।, 49)। 
* अब भी भारत के नाना अदेश की उच्चतर जातियों के चेहरों से 
ब्राह्मणों के चेहरे क्या भिन्न पाये जाते हैं ? 
सारस्वत ब्राह्मणों की एक श्रेणी भोजक कहलाती है। ये लोग 
ज्वालासखी-बासी हैं। उस प्रदेश के अन्यान्य आह्मणों का कहना है 
- कि भोंजक लोग पहले खेती करते थे। मन्दिर में सेवक का काय करने 
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डपवीत धारण करते हैं और अस्या और आयंगर आदि पददी धारण 
करते हैं (7. 475) | पटवेगर जाति भी. इसी श्रकार शुजरात से आई 
हुईं वयनजीवी जाति हैं । कहते हैं, शिव की जिह्मा से उनका जन्म है। 
सहुष्य की लज्जा बचाने के लिए वख्र-वयन का आदेश पाकर ये लोग 
: आजकल यही कार्य कर रहे हैं। उनके आदि पुरुष ने आह्यर से डपचीत 
और वेद पाया था (० ४७६-४०७७ )। शाले जाति की भी यही 
कहानी हे ये भी वयनजीवी हब ये शास्त्री पदवी का व्यवहार भी करते हैं 
और ब्ाह्मणों की भाँति इनके वेद, शाखा और मोंत्र भी हैं ( वही 
>>, 559-560 ) | | न » 

“आसाम की करिया? जाति अपने को अब 'सूत” कहती है ((267 8. 
7700, 492, ॥]], 88887) 7. 48 )। यह पहले ही कहा जा 
चुका हैं कि काछारों लीग-हहन्दू गुरु स मन्त्र लेकर शराणिया हुए थे | 
फिर छोटे कोच फिर बढ़े कोच और फिर क्षत्रिय--यही सिलसिला है 
( (2७78, [70+ 98], ॥!] ?87% | 7.27 )। इस प्रकार इन 
अदेशों में आजकल क्षत्रियां की संख्या बढ़ रही हैं। कहते हैं आहोम' 
नामक मंगोलियन जाति और ब्राह्मण के संसर्ग से यहाँ के गणकी का 
जन्म है .।. ये गणक लोग आह्मख्त्व का दावा करते हैं ( (28708. ॥70, 
92] 55885707, |, 44 ) । ा 

संगर राजपूर्ता का कहना है कि वे हईँंगी ऋषि की सन्‍्तान है । 
संभवतः ये पहले ब्राह्मण थे और राजपूतों के साथ - विवाहादि सम्बन्ध 
करके बाद में राजपूत हों गए हैं ( (7007 79, 98-33 ) 
अनन्तक्ृप्ण शास्त्री का कहना है कि दक्षिण भारत के भाट शायद 
पहले ब्राह्मण ही थे बाद में क्षत्रियों के साथ सम्बन्ध होने से पतित समर्के 
गये ( (98६07, 7., 276 )। | 
कहीं-कहीं दक्तिण भारत में दरजी भी क्त्रियत्व का दावा करते 

हते हैं, प्रछराम के भय से उन्होंने अपनी जाति और पेशा छिपा रखा 

था ( वही ॥7], 77) " 
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पंजाब की पुरानी कथाओं से सालूस होता हैं कि डोसों के आदि छुरुप 
ब्राह्मण थे | सबके कल्याणार्थ छत गाय हठाने जाकर थे ऊात्ति दे बट 
( (7००८, ॥ 8]5 )। ऐसी ही एक और मनोरंजक कहानी हैं । 
एक राजा की दो लड़कियों थीं | एक का पुत्र चलिप्ठ था और दूसरे का 
दुरबंल । जो दुर्बल था वह स्वभावतः हो ईप्या-परायण था। एक दिन 
एक हाथी मर गया था । वलिए्ट पुत्र ने लोककल्याण की भावना से झत 
हस्ती को उठाकर अन्यत्र फ्रेक दिया । दुर्बल पुत्र को सौका मिला और 
उसने बलिए्ट पुत्र के विरुद्ध इस अप-कर्स के कारण अभियोग शुरू किया 
शौर सम्राज में भी बलिषए्ठट भाई का पतित बनाया ! उसी के चंशज 
चम्ाार हैं, जो अब झत पश्चु को हटाने का काम करते हैं ( वही 
! , 7, 28 )। 

'हेडः लोग भी गुजरात की अस्पृश्य जाति के हैँ । इनका भी कहना 
है कि ये थे तो क्षत्रिय ही, किन्तु बाद में परशुराम के भय से अपनी 
जाति छिपा दी थी ( (शाह, एि97. > 876 . 470 )। 
इनका चेहरा सुन्दर होता है और गोत्रादि भी ठीक राजपूतों ही जेसा 
होता दे । हे 

कृषि कार्य के कारण पंजाब के अनेक ब्राह्मणों को तग्ा लोगों की 
तरह पतित हाना पढ़ा ( 7प0]90 (४9856088 7, 6 )। पहाड़ की 
थावी जाति उस दिन भी घाह्मण थी किन्तु शिल्प-जीवी होने के कारण 
उसका पद गिर गया ( वही )। दिल्‍ली पअदेश के धारूकरागण अच्छे 
आाह्मण थे, सम्राज में विधवा-विवाह स्वीकार करने के कारण ही उनका 
पतन हुआ ( वही )। उस प्रदृश में वृत्तिवश एक ही श्री में काई कारवेथ 
था कायस्थ है. कोई बनिया और कृषि-जीदी होने के कारण कोई राजपत 

( वही ४० ७ ) | कभी-कभी राजा लोगों ने सिर्थ आदि हीन जातियो 
की असन्न होकर च्त्रिय बना दिया है ( वही ) | पश्चाव के पहाड़ी प्रदेशा 
के अनेक राजपूत परिवार पहले आाह्यण थे। उन श्रदेशों में जाति अब 
भी बहुत लचीली चीज है । देश-काल पात्र के अनुसार बदलती रहती ६ 

>> ४ ६०-- 


संस्कृति संगम 


( वही ) । दिल्‍ली के चौहान अच्छे राजपूत हैं पर विधवा-विवाह की स्वीकृति 
के कारण पतित समझे जाने लगे हैं ( वही )। जो ख्रियों को परदे सें 
रख सकते हैं वे राजपूत हो जाते हैं और जो नहीं रख सकते वे जाट हो 
जाते हैं ( एू० ७-८) | एक दल राजपूत साग-सब्जी के उत्पन्न करने के 
कारण होशियारपुर सें अति नीच अराइन जाति के हा गये हैं ( वही ४० 
८ )। रेवाड़ी के अहीर विधवा-विवाह का त्याग करके परदा अथा स्वीकार 
करके ओर अन्य अहीरो से सम्बन्ध त्याग करके एक स्वतन्त्र उच्चतर श्रेणी , 
' में बदल गये हैं ( वही ) ! धीरे-धीरे ये राजपूत हो जायेगे । ' 
राजपूताने में पुक तरह- के हसेनी त्राह्मण हैं, जो आधा हिन्दू आधा 
मुसद्मान जेसी अनेक जातिया के गुरु हैं । अजमेर के भेनुद्दीन चिश्ती के 
सम्ाधिस्थान पर इनसें से अनेक दिखाई दे जाते हैं (४० २६, १३४ ) | 
बहुत दिना की बात नहीं हैं । राजा घारिदेनवर्ज के सम्रय में मणिपुर 
सें एक संन्यासी ने वहाँ वालो में वर्णाश्नम् धर्म का प्रवर्तन किया | उस 
अदेश में . जो कुछ बंगाली आाह्मण पहुँचे उन्होंने स्थानीय: जातियों की 
'कऋन्‍्याओं से विवाह किया और उनसे जो सन्‍्तति उत्पन्न हुईं वह मणिपुर 
मे बाह्यण हैं ! (0308, 70, ए०) ए], 349 ) | आसाम के काच्छारी 
और कोच जो निरन्तर हिन्दू धर्ममें शामिल होते जा रहे हैं, यह वात 
पहले ही बदाई गई है ( 0, /8. 2, ।[, 88-89 ) | मणिपुर के 
राजा और राजवंशीयगण क्षत्रिय हैं, वाकी में से कुछ -श्रद्व-हैं, कुछ. 
, आह्यण | यह सब कुछ सिर्फ १६४० वर्षों के भीतर हुआ है ( (2७78, 
[900 ५०). ए], २९] ) | आजकल इंन लोगी में वर्णाश्रम व्यवस्था 
' की सारी जदिलता इतनी मात्रा में-आ गई है कि भारतवर्ष का कोई भी 
सनातनी सम्पदाग्य उसके सामने हतडुद्धि हो सकता है--सब- सिर्फ़ १९० 
चर्षों में | 
सत्‌ ३६३२ में डा० डी४ आर० भाण्डारकर ने री) 
8&77 0५०7४ ( 7? 4-55, 6]-7£ ) में एक लेख लिखकर सिद्ध 
किया था कि बड्मल के कायस्थ ओर गुजरात के नागर नाह्मण मूलतः 
््ञछि देना 
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शक ही हं। नागर! में स॑ सब गोत्र श्र उपाधि है, जेस दत्त, घोष, 
नाग, इत्यादि | भूति, दाम, दास, देव, पाल, पालित, सेन, सोम, बसु 
आदि उपाधि भी उसमें हैं ( प० ४३ ) | ख्तिलहद के विधानपुर में एक 


तान्नशासप्तनन पाया गया है, जिसस इस बात की और भीर्षा 
( पृ० ४३ )। प्राचीन ताम्रशासन में श्ाह्मणा की पददी से 
चन्द्र, दास, दाम, दत्त, देव, धाप, सित्र, नन्‍्दी, सोम आदि उपाधियों 

डड़ीसा में कथक के नेडलपुए में श्राप्त तान्रशासन में भी भूति, चन्द्र, देव, 
दत्त, धोष, कर, कुण्ड, नाग, रक्तित, शमन आदि उपाधयियों हैँ | यह 
ताम्रशासन सन्‌ ७६४ ई० के आस-पास का हे । सेन राजगण भी आराम 
वंश में उत्पन्न होकर क्षन्निय इत्ति भोगी हुए थे, इसीलिए म्राधाई नगर 
के ताम्नशासन में लच्मणसन ने अपने को 'प्रम बद्मन्ज्ञत्रिय' कहा 
हैं (घ० ४२) । 

सिलहट में सबत्र 'दाश' लोगों की बस्ती है । इनका जल नहीं चलता 
था, पर अरब हृथीरगंज के सिवा धअ्रन्यत्न इनका जल चलता ह । पर घारचय 
यह हूं कि इनके पुरोहित आाह्यणा का जल नहीं चलता । कहते ४, क्रिसी 
राजा ने साली के गले में ज़नेऊ डालकर इन्हें घाह्ण बताया था। इसी 
आह्यण वंश के लोग दाशो के पुरोहित हैँ। इसी तरह केंदतो का जल 
चलता & पर उनके ब्राह्मएं। का नहीं ! श्रीलालमोहन विद्यानिधि ने भी 
यह बात लिखी है ( सम्बन्ध निर्णय प्ृ० १६४२ ) । 
देवल घाह्मयण अनेक स्थानों पर दृत्ति के कारण पतित सामने गये हैं 

काशी के गंगापुत्रमण यद्यपि तीथंगुरु ( पणडा ) हैं तथापि अन्य प्राष्मण 
उनको नहीं स्वीकार करना चाहते । गयावाल बाह्मणों की भी यही दशा 
है । बहुत लोगों का मत हैं कि ये अनायों के ब्राह्मण थे ( 2, 7. [2. 
7] , 893 ) । फिर भी सभी हिन्दू, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी इनकी 
चरणपूजा करते दें । द्वारका के तीथंगुरु ग्रुगली या गोकुली शाह्यण भी 
इसी प्रकार तीथंगुरु होकर भी हीन माने जाते हैं ( ५४॥४+४ (88765 
8४78 7[, ]08) | भधुरा के चोबे लोगों के ध्राचार व्यवहार 
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, ओर विवाहादि सम्बन्ध में कई लोगों ने सन्देह किया है कि चह आयाचित 
नहा है । 
बराल के आचाय या गणक ब्राह्मण भी होन समझे जाते हैं। 
अन्यान्य प्रदेशों में शाकद्वीपियों को भी यही दशा है। बंगाल के कई 
श्राकह्मणगण भी निम्न चरण के लोगों की यजम्नानी के कारण हीन समसे गये 
हैं। अग्रदाती लाग श्राद्ध में पहले ( अग्र-) दान लेने के कारण पतित्त-हुए 
हैं ( बही, २१३ )। भाद ब्राह्मण का स्थान सम्राज में अति हीन है । किन्तु 
राजपूतों में, चारणों का खूब सम्मान है । पर ये लोग बआह्यण नहीं हैं । 
किसी-किसी शाखा के राजपूर्ता ओरं चारणों में विवाहादि सम्बन्ध चलता 
है ( वबही० घृ० १८३ )। जान पढ़ता है कि सिलहट के भाट ऐसे ही हैं; 
अपने देश में वे क्षत्रिय कहलाते हैं।.. 
जेसा कि पहले ही कहा गया है राजा वल्लालसन ने सुवर्णवणिकों 
को पतित किया था । उन्होंने दंभ के साथ कहा था यदि दांभिक सुर्वेणु- 
वरणिकों को शूद्ध न बना दूँ, तो सुझे गोधात और बद्यघात का पाप 
हो--यदि दांसिकान्‌ सुवर्णबणिजः शूद्धत्वे न पातयिप्यामि...सो ब्राह्मण 
' घातेन यानि पातकानि तांनि से भविष्यन्ति ( बल्लालचरित्‌, २३ 
श्रध्याय )। इन्होंने ही कैवर्त, मालाकार, कुम्मकार, और छुंहार 
( कामार ) जाति का जल चलवाया था । 
नम्बूद्वी त्राह्मणों की आचारनिष्ठा ओर नायर कन्याओं के साथ 
सम्बन्धम? की चर्चा पहले हो चुको हे। ये ही आचारनिष्ट आह्यण ता 
' ज्षत्रियों के हाथ का खाते हैं पर नायर. ख्तरियाँ नहीं खातीं ( ४४०६ 
(285083 878 7, 76) । 
तुलुर या तुलव ब्राह्मण भी नम्बूडियों के समान ही सम्मानित हं 
बे अपने का ही डस अदेश का सालिक समझते हैं | उस दुशष का ज्ञानय 
राज-कन्याओं के साथ सहवास करने का एकम्रात्र अधिकार डन्हां का 
है ।कुमली राज की कन्याओं के साथ तुलवब्राह्मण के सहवास संजा उुत्र . 


उत्पन्न होता है, वही राज्य का अधिकारी होता इच्छा हो तो 
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राजकन्याये ब्राह्मण बदल भी सकती हैं ( वही छ० ७० ) | 

क्ठी-कहीं ब्राह्मण) में भी विधवा-विवाह प्रचलित हे । ओंदीच्य 
आह्यणो में श्रीमाली लोग विधवाओं का विवाह करते हैं (श्ृ० &८ )। 
बगड़ ओदीच्य भी विधवा-विवाह करते हैं, इसीलिए वे हीन माने जाते 
है । किन्तु इनके साथ हलवद ओदित्यों का सम्बन्ध होता है । हलवद 
लोगो के साथ कुलीन प्लिद्धपुरियां का सम्बन्ध होता हैँ ( (7९08, 387. 
432 ) | गुजरात और कावियावाड़ के सिंघव सारस्वतों में विधवा-विवाह 
अचलित हे । थे यजुर्वेदी ब्राह्मण हैं ( वही १०४ )। 

क्रूक कहते हैं कि राजपूत और ऋ”द्मणों में बहुतेरी श्रायपूर्वे जातियों 
का मिश्रण है ( ?. 20] )। मध्य भारत में बहुत सी गोंड जातियाँ 
धीरे-धीरे राजपूत्त चन गई हैं । अवध में बहुत थोड़े दिन पहले बहुत सी 
जातियाँ राजपूत बन राई हैं ( वही )। वेंगा नामक भूत माइने घाले 
ओमा पहले अनाय थे । बाद में ब्राह्मण हो गये हैं (वही )। 

भु्खों की खस जाति में ऊँची जातियाँ नीची जाति की कन्या से 
विवाह कर सकती हूँ | इमसे उत्पन्न सन्‍्तान एक सीढ़ी नीचे की जाति 
होती है ( (४8779, 38 )। 

पंजाब में किन्हीं-किन्हीं ब्राह्मण-क्षत्रियों में विधवा-विवाह प्रचलित है 
( वही ४०३ )। लोहाना लोगों में विधवा-विवाह प्रचलित है, ये लोग 
जनेऊ धारण करते हैं । इनके पुरोहित सारस्वत - झाह्मण डनके साथ 
खाते हैं । भाटिया लोगों की भी बहुत कुछ ऐसी ही. रीति हैं ( (2७78. 
397. 449 )। गुजरात के सारस्वतों में भी विधवा-विवाह चलता है 
६ (7002, 7०, 290 )। 
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वर्तमान हिन्दू-धम में बाहर से आये हुंए मतों और आचारों का , 
परिमाण कम नहीं है । पराणों को देखने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती 
हैं कि शिव, विप्णु आदि की पूजा कितनी विरुद्धताओं के भीतर से हिन्दू- 
समाज में प्रविष्ट हुई थी, फिर भी उसका अश्रश्मत्र इस सम्रय कितना 
गस्भीर ओर कितना व्यापक है ! . 

.._ भागवत के दशमस्कंध के ग्यारहवें वें अध्याय में देखा जाता है कि 
. श्रीक्ष॑ण्ण ने इन्द्रादि देवता की उपासना बन्द करके वेष्णव अ्रप्न-भक्ति की 
स्थापना करनी चाही थी । कितने तकों ओर वाद-अतिवादों के भीतर से 
उन्हें अग्रसर होना पड़ा था, यह बात मूल भागवत .के उस अर्संग को 
पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाती है । े 

 बहुत॑ लोग संमभते हैं कि वेदों में आनेवाले शिश्नदेव” ( ऋग्वेद 
७.१,४; १०.१६.३ ) आयतर जाति के लिंग-पूजक थे । आय लोग इंसे 
पसन्द नहीं करते थे । पर कुछ लोग 'शिश्नदेव” शब्द का अथ चरित्रहीन 
समभते हैं । एक के बाद दूसरे पराणों में हम देखते हैं कि ऋषि-मुनि 
लोग शिंव-पूजा और लिंग-पूजा को आय-घर्म से दूर रखने के लिए 
जीतोड़ अयत्र कर रहे हैं ; किन्तु ऋषि-पृत्नीगण उनके विरुद्ध आचरण करके 
शिव-पूजा और 'लिंग-पूजा को भारतीय आय-सम्ताज में चला देने में 


सफल हो गई । 
महादेव नम्न वेश में नवीन तापस का रूप धारण करके मुनियो के . 
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तपांवन में आये ( वाप्तननपुराण ४३ अध्याय, ४१६२ इलोक )। मु 
पत्बीगण ने देख करके उन्हें घर लिया ( वद्दी ६३-६६ श्लोक ) | झुनिगर 
अपने ही आान्नपत में मुनि-पत्ियां की ऐसी अभव्य कासानुरता देखकर 
मारो, सारा? कहकर काए-पापाण आदि लेकर दौड़ पड़े :--- 
ज्ञीम॑ विलोक्य मुनय आश्रम तु स्ववोषिताम । 
हन्यतामिति सम्माष्य काठ्परापाशणपाणुयः । 
( वामनपुराण, ४३, ७० ) 
यह कहकर उन्होंने शिव के भीपण ऊध्वेलिंग को निषातित किया 3-- 
पातचन्ति सम देवस्य लिंसमूध्ये विभीपषणम । 
(वहीं, ७१ ) 
बाद में मुनिया के सन में भी भय का संचार हुआ । बक्षा आदि ने 
भी उन्हें ससकाया-दुकाया । और अ्रन्त में मुनि-पलियों की णएुकाम्त 
अभिलपित शिव-पूजा प्रवर्तित हुईं ( वासन० ४३-४४ अ्ध्यात्र ) । 
पूसी कहानियाँ अनेक पराणा में हैं, जिन्हें विस्तार-भद्य से 
डद्णत नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ कहानियों दी 
जाती हूं ३-- 
फूर्मपराण, उपूरि भाग ३७ अध्याय में कथा छे कि परुष-वेशधारी 
शिव नारी-वेशधारी विष्णु को लेकर सहस्र सुनिगण-संवित देवदारुनवन में 
विचरण करने लगे । उन्हें देखकर मुनि-पत्षियाँ कासात्ते होकर निलल 
शाचर ण करने आने लगीं ( १३-१० श्लोक ) । मुनि-प्रगण नी नारी- 
रूपधारी विष्णु को देखकर मोहित हुए । सुनिगण मारे फ्राध के श्षि्र को 
अतिशय निप्ठुर वाक्य से भत्स ना करने और अभिशाप देने लगे ३-- 
अदतीव परप॑ वाक्य प्रोचुदेंव॑ कपर्दिनम | 
शेपुश्च शापर्विविषर्मायया तत्य मोहिताः । 
( कृर्म० ३७, २२ ) 
किन्तु अरुन्यती ने शिव की धर्चना की । कषिगण शिव को यष्टि-म्लष्टि 
पहार' या लाठी और घुस की चोट करते हुए बाल-- वे यह लिंय उन्पादन 
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कर ! महादेव को चही करना पढ़ा | पर बाद में देखते हैं कि इन्हीं 
सुनिया को इसी शिव-लिंग की पूजा स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा ! 
शिवपुराण के धमंसंहिता के दसच अध्याय में देखा जाता है कि " 
:शिव ही आदि देवता हैं; त्रह्मा ओर विप्सु को उनके लिग.का आदि 
: सूल अम्मेपण करने जाकर हार माननी पड़ी ( १६-२१ )। देवदारु-वन से 
5 सुरतश्रय शिव विहार करने लगे ( ७८-७६ )। अझुनि-पत्नियोँ काम-मोहित 
होकर नानाविध अश्लीलाचार करने लगीं ( ११२-१२८ ) ।.शिव ने 
उनकी अभिलापा पूरी की ( १९८ ) | सुनिगण काममोहिता एलियों को 
: समालने सें व्यस्त हुए ( १६० ); पर पत्नियाँ सानी नहीं ( ५६१ )। 
- फलतः सुनियों ले शिव पर अहार किये ( १६२-१६३ ) इत्यादि ! अन्य 
“सब्र झुनि-पतलियों ने शिव ,को कामात्त होकर अहण किया था; पर 
-अरुन्धती ने वात्सल्य भाव से पूजा की ( १७०८ ) | रु के शाप से 
शिव का लिंग भूतल में पतित हुआ ( १८७ ) | रूगु धर्म और नीति की 
दुह्माई देने लगे ( १८८-१8२ ); किन्तु अन्त में मुनिगण शिवलिंग की 
“पूजा करने को वाध्य हुए ( २०३-२०७ )।॥ के 
यही कथा स्कन्दुपुराण, महेश्वरखंड, पठाध्याय में हैं, ओर यह 
“ही कथा लिंगपुराण ( पूव भाग, ३७ अध्याय, ३३-४० ) में भी पाई 
जाती है । इसी वरह वायुपुराण के महेश्वरखण्ड सें शिव की कथा कही 
गईं है। नागरखण्ड के शुरू में भी वही कथा है।- आनत देश के झुनिः 
जनाश्रय वन में किस अकार भगवान शंकर नप्न चेश में पहुँचे (६-१२), 
“किस प्रकार सुनि-पत्चियों का आचरण शिट्टता की सीमा पार कर गया 
( १३-१७ ), सुनियण यह सब देखकर क्रुद्ध होकर बोले--रे पापी, तूने 
चँकि हमारे आश्रम को विडम्बित किया है, इसलिए तेरा लिंय अभी 
मूपतित होचे--- | 
यस्मात्यापत्ववास्मा्क आशभ्रमोड्य॑ विडम्बित: | | 
तस्मालिंग -पतत्वाशु तवैव वसुधातले। . 
( पह्मपुराण, नागरखण्ड १:२० ) 


अम्णक, 
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किन्तु यहाँ भी मुनियां का झुकना पड़ा । जगत्‌ में नाना उत्पात उपस्थित 
हुए ( २३-२४ ), देवतागण भीत हुए और धीरे-धीरे शिव-पूजा स्त्रीकार 
'कर ली गई । 

* मुनि-पत्नियों का जो यह शिव-पूजा के प्रति उत्साह दिखाई पढ़ता 
है, उसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई हैं ; पर यही 
क्या वास्तदिक व्याख्या है ? सम्भवतः उन दिनों सुनि-पत्नियोँ ग्रधिकतर 
आयतर शूद्ध-कुलोत्पन्ना थीं, इसीलिए वे अपने पितृकुल देवता की पूजा 
करने के लिए इतनी व्याकुल थीं । पतिकुल में ग्राकर भी थे अपने पितृकुल 
के देवता को न भूल सकी । यह व्याख्या ही श्रधिक युक्तियुक्त जान पढ़ती 
है ।'माचीनतर इतिहास की बात यदि कही जाती, तो मुनि-पत्नियों को 
व्यर्थ ही इतनी हीन-चरित्रा चित्रित करने की जरूरत नहीं होती । 

पुराणादि सें ऐसे आख्यातन और भी अनेक स्थानों पर पाये जाते 
हैं। विस्तार-भय से वे यहाँ डदूइत नहीं किये जा रहे है । दर्च-यज्ष में: 
शिव के साथ दुत्ञ का विरोध वस्तुतः आय वेदाचार के साथ झ्रायतर 

'शिवोपासना का विरोध ही है। दक्ष के थक्त में शिव नहीं घुलाये गये, 
और शिवहीन यज्ञ भूत-पेत-प्रसथादि द्वारा विध्वस्त हुआ, एसी से जाना 
'जाता है कि शिव उस समय तक आयतर जातियों के देवता थे। शिव 
'किरातवेशी, शिवानी शवरी-मूर्ति, शिव शबर-पूजित थे--थ सब कथाएँ 
नाना पुराण में नाना भाव से मिलती हैं । 

वेंदिक थुग में शिव सामधारी एक जनपदवासी सनुप्य की खबर 
पाई जाती हैं ( ऋच्वेद ०.१८.७ ) । घुराण के शिव देवता के साथ क्‍या 
इन लोगों का कोई योग था ? अ्रनेक अनाय देवताओं को आय लोग 
अस्वीकार नहीं कर सके | आसपास के चतुद्दिक प्रचलित प्रभाव का राक 
रखना अ्रसस्भव है । प्राचीन आर्यगण भी ससमक सके थे कि गण-चित्त 
की प्रसन्न किये बिना वास करना कठिन हैं | इसीलिए सब यज्ञों में पहले 
शण-देवता गणपति की पूजा की व्यवस्था की गई । प्राचीन हृष्य-्कब्य के 
मंत्रों सें ऐसे चहुत हैं, जिनमें असुर यातुघान और कऋष्यादों को दूर करने 
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के मन्त्र हैं। आज भी शआ्राकाल में पढ़ा जाता है कि-- 
। आरों निहन्मि सर्वे यदमेध्यवदभवेद 
हताश्च॒ सर्वेड्सुरदानवा मया | 
 रक्षांसि ' यज्ञाः सपिशांचंसंघाः ३ *+ 
. हता मया यात्ुघानाश्च सबं। 
( पुरोद्िदपण १३१६, १५४४ ) 
ओऔर-- : 
श्री अपहता असुरा रच्चांसि वेद्षिदः 
लेकिन इस अकार धर-पकड़ से कब . याग-यज्ञ चल सकते 
इसीलिए यज्ञारम्म में ही . गणपति की पूजा, का .विंधान करना पड़ा । 
इसीलिए गणपति का. नाम विप्लनाशन हैं.। ईसी प्रकार होमापि के 
पास ही ,शालिम्राम्त की शिल्ा स्थापित करके गण-चित्त . को असन्न 
करना पड़ता । इसी अकार पश्चिम्त भारत में हनूसमान आदि.कीः पूजा 
गृहीत हुईं । * 

* अजुवंद की वाजसनेयीसंहिता में ( २.६.१-१० ) इन्हीं .कारणों से 
रुद्र ओर शिव कोः अपनाकर गण-चित्त की आराधना करने कीं चेष्टी 
देखी जाती है। अथव॑चेद के भी अनेक सूक्तों में इस अकार के प्रयत्न का 
परिचय मिलता है (दें० ४-२६; ७-४२; (७-६२ इत्यादि )। - कर 

शिव के साथ सम्बन्ध-युक्ते होकर भी शिव को न मानने के कारण 
यक्ष की दुगंति हुईं । भ्गु ने जो लिंगधारी शिव को शाप दिया था, यह 
बात आगे हमने नाना पुराणों के: डदछत वाक्य में ही देखा है। इन्हीं 
अगु ने विष्णु के वत्तस्थल पर पदाधात किया था। जान पढ़ता हैं, 
भ्गुगण खूब निछावान्‌ वेदिक थे। वेप्णव धर्म प्राचीनतर वेदिक के उस 
पद़ाघात से लां्चित होकर हमारे देश में अतिष्ठित हुआ | इन्द्र के बाद 
विप्णु का नाम हुआ “उपेन्द्र इन्द्रावरजः? ( अमरकोप ) ! इन दोनों ही 
सामो का अथ .ह इन्द्र का परवर्ता 
बहुत दिन पहले की-बात है, में एक बार गुजरात-बढ़ौदा के अंन्तगंत 


ह रा दम 


भारत सम नाना सस्क्रातया का संस 


कारदण! नासक एक गाँव में गया था। वहाँ बहत-से देव-सन्दिर 
तीर्थ होने के कारण आम की अच्छी स्याति है । वहाँ मुखलिग देखने के 
लिए निकलकर मैंने देखा कि सनिदर के बाहर एक पत्वर पर मस्जिद की 
मूर्ति खुदी हुई दे । पूछने पर मालूम हुआ कि इसी कॉशल से इस 
मन्दिर को हिन्दुओं ने मुसलमाना के घ्राक्रमण से बचाया था । 

देवी-पूजा और तन्त्र-म्त भी धीरे-धीरे बेदिक संत के पास बाहर से 
आकर खड़े हुए हैं । असल बेदिक मतवादी आचायंगण उसे शास्त्र और 
सदाचार के विरुद्ध ही सम्रमते रहे हें । मूल आर्य-भूमि से ऋमश: दर 
जाकर इन वस्तुओं के साथ आये लागो का परिचय हुआ था। इच्छा से 
हो था अनिच्छा से, इन मतों को अहए करने के सिवा उनके पास कोई 
चारा नथा। 'इसीलिए आज चेदिक संध्या के साथ तान्त्रिक संध्या 

धारणतः सभी इस देश में किया करते हैं । गुजरात में मंने देग्या 
कि ब्राह्मण के यहाँ भी प्रति परिवार में एक कुलदेवी हैं। बहुनों की 
कुलदेवी फूप में दीवार के ऊपर गुँथी हुई हैं। सब की दृष्टि से दूर संरक्षित 
हैं। फिर भी विवाहादि प्रत्येक अनुष्ठान में कुलदेवी की पूजा करनी पी 
होती है। इसी प्रकार झाम-देवी और ग्राम-देवता भी फ्राशः हसारे 
समाज में झआाते रहे हैं, ओर इनकी 2लमेल थ्राज इतनी बढ़ गई हैं कि 
बेचारे वेदिक देवताओं को ही स्थान-च्युत होना पडा हैं। श्राजकल देवी- 
माहात्् के गानों में आ्ायः सुनाई देता है कि गावत बेद श्धात नहीं 
यश तेरो सहामसहिमासयी माता !” गोस्वामी तुलसीदास तो महान 
परिइत थे, फिर भी उन्होंने अतिपत्ष के मत को आधात करते सम्रय 
अपने मत को वेद-सम्मत मत कहा है ४० 2 5 
श्रुति सग्मत इरि भक्ति पथ । ह 
( रामचरितमानस, उत्तर, दोहा १५४६ ) 

इन वेदवाह्य देवताओं की पूजा के पुरोदित भी श्रायंतर जामि के 
लोग ही थे । उन दिनो प्राह्मण लोग इन देवताओं के विरोधी थे। ऋत्तराः 
जब इन देवताओं का प्रवेश चेदपंथियों के प्ंथों में भी हुआ, तब माल 

>+४ १--- ८55५ 


'संस्कृति संगम 


लोग भी इन देवताओं के पोरोहित्य में घती हुए । दक्षिण में ख्तरियाँ देव- 
मन्दिर की पुरोहिता हुआ करती थीं, क्योंकि वहाँ के ससाज में र्री का 
ही प्राधान्य था | उस मातृ-तन्त्र देश में जब वेदिक धर्म पहुँचा, तो तब 
भी स्त्रियों के फैकने से ही अप्नि-दवता अज्वलित होते थे.। महाभारत के 
सहदंव के द्िग्विजय-अखंग में कहा गया हैं कि जब सहदेव माहिष्मतीपुरी 
में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ अप्लि-देंवता सुन्दरी कुमारिकाओं के 
आछ्ठपुट-विनिगंत वायु के सिवा अन्य -किसी भी. प्रकार के व्यजन से 
अज्वलित नहीं होते थेः 
व्यजनैधयमानो5पि तावत्मज्बलते न सः |. 
यावचारुपुटौकेष्ठे न वायुना न विधूयते ।* 
। (पभापव २०,२६ ) 
अग्नि ने भी सुन्दरी कन्‍्याओ का-संग-लाभ करके उन्हें वर दिया कि . 
तुम्हारे लिए अगप्रतिवारण अखणरड स्वेच्छा विहार विहित हुआ । .इसीलिए 
चहाँ की स्त्रियों स्वेरिणी और यथाकाम-विहारिणी थीं: 
एवममिवर प्रादात्‌ स्रीणामप्रतिवारणे .। 
स्वेरिश्यस्तत्न नायों हि यथेष्टं .विचरंत्युत | 
(सभापव॑ ३०. रे८ -) 
.._ 'रि्रियाँ ही वहाँ प्रधान थीं । वे ही देवता की साधिकाएं थीं: उनकी 
उेव-सेवा का यह अधिकार क्रमशः बाह्मणों के.हाथ में चला -गया हैं; 
. इस सम्रय वे देवन्मन्दिर में नतकी या देवदासी भर रह गई हैं । यह काम 
भरी आचीन काल के परिपूण सेवा-कर्म के अल्प अंशमात्र में पपंचसित हो 
जाने के कारण आजकल मसलिन और दूपित हो गया-है-। दक्षिण देश का . 
अभाव उड़ीसा तक व्याप्त हैं । .इसीलिए पुरी के जगन्नाथ के मन्दिर में 
अब भी दुवदासी की अथा अचलित है | 
“वेद के परवर्ती- सब देवताओं के पुरोहित या तो खत्री हैं या अनाय- . 
जावियाँ ।आजं भी शूद्ध का पोरोहित्य सम्पूण-रूप से लुप्त : नहाँ हुआ 
द्पि- वराह्मयों ने प्रायः सभी पर. अधिकार कर. लिया है, तथापि नानी 
ब-छ २० 


५्ब 


छिद्दी से. उर्से पच्चीन झुंग की आभास मिलें ही जाता है| दि के 


इरालिंण जाति किसी जमाने में यायावर थी । आजकल डनकी 
सामाजिक स्थिति अत्यन्त हीन हें कहते हैं, थे देती झपने दाथोः 


न न > न हर 


रखित मनुप्य की सनन्‍तान छू) ये लाग बन-देवी के पल हू, इसीलिए, 


ः इल्हें, धुजारी कहते हैं.। मार्दिणा अति दीन जाति £। इनमें देह 


की पुजनेवाली बहुद ५ है। इन्हें. मांगा कहते मे । सादिंगा 
बालक केदी वर्ड प्रदेश में ब्राह्मण को थे देश यबाकर सती 
और वीं एक ब्राह्मण-कन्या में विवाह किया ! बाद खुलने पर 
कन्या नें आप्नि-प् किया । वेंदी ब्याथि की डैदी सारी 3० 
(्‌ | ए8076, ०0. 9 * १97 ) । सार !! के पलक सादिया 
मी अत्यन्त हीन ऊ हैं इसी मा री से बेया बंगाल के प्रीनय 
बाली कहावत कीं सम्बन्ध दें 
डुक्षिण के स्य्य्भ चसनेवाली कामिकर अत झसना 
ली हैं। उनके सभी दचता आय दि श्द्दी रद! इनकी पूजा मीन 
और क्यो में अर्थीत्‌ वसनन्‍्त भ और शरत, * (र्ः +0६8(07+ 70). 
[0, ?. !79 >ती दे ५ दसारी शारदीय और बासन्ती पताओं रु 
इनसे दी जा सकती छ्दुं। 
जरबाय के सन्दिर जे प्राचीन मस्प्क प्री के हीन जाति 
सेवक दें । मे ध्टुदा या शबर-जीतिं क्र! अल सप्तव पलक छिप दु८ 
कृत्य नदी च्ठ, दो डत्सवादिं, के विशेप-विश पे अझवलर उनकी 
सहायता निंदायद ज्ञखरी देती है । इन शव मेबकी के सिख दत्वारी 
साधारण शवों की इस सन्दिर ज्॑ प्रदेश लिख, ० इस समेत पुरी की 
अराकाधन मन्दिर वर्ण हिन्दुओं दी स्थान हो गयी |॥ धयपि ही 


संस्कृति संगम 


हि 


चहाँ पाणकण्डा प्रभ्ति हीन जातियों को अवेश नहीं. करने दिया जाता । 
इन सब अन्‍न्त्यजों के लिए हम लोगों ने ऐसे अनेक मन्दिरों के द्वार बन्द 
कर दिये हैं, जिनकी पूजा-अचना आदि हमने उन्हीं से ग्रहण की थी, सो 
भी अनेक विरुद्धताओं के भीतर से | जो लोग इन पूजाओं के प्रवतेक थे 
उन्हीं क लिए आज उन्हों पूजा-मन्दिरों में मदेश का अधिकार नहीं है |! . 

थस्टन साहब कहते हैं कि जगन्नाथ के सन्दिर में नाइयो को भी 
सम्रय-समय पर देव-पूजा के काय में सहायता करनी होती है । तामिल 
देश के कितने ही अत्यन्त निष्ठावान्‌ छुद्धाचारी शेव सन्दिरो भें भी पारिया 
लोग ही विशेष-विशेष वात्सरिकर उत्सवों के अवसर पर साम्रथ्रिक भाव से 
अभ्ुुल्व करते हैं (४७7४९, (09568 870 ॥१७००७ $7 0048, 
202, 26-87 89॥085, ४, 73-7६) ! दक्षिण-कर्णाट (कर्नाटक) 
में केलसी या नापित-जाति शूद्धी के .किसी-किसी अनुष्ठान में पोरोहित्य 
का कार्य करती है (॥075$807, ४०), ॥7, 7?.:269) । 0) 

'दक्षिणं में वेप्णवों ओर शत्रों सें बहुत-से प्राचीन भक्त - अन्त्यज और 
शूद्ध जाति के हैं। आचारी वेष्णवाचारयों के. बहुत-लें आदि-गुरु हीन कही 
जानेवाली नाना जातिया से उत्पन्न हुए थे) सातानी लोग ऐसे ही -हीन 
: शूद्ध हैं, जो वेष्णव सन्दिरों के सेवक हैं | सातानी मूल शब्द हैं सात्तादवन 
अर्थात्‌ शिखा-सूत्र-विहीन ! थे लोग संस्कृत शाख. की अपेक्षा बारह वेष्णव 
भक्तों या आलवारों के ग्रन्थ 'नालायिरा-अबन्धम! को प्रमाण मानते हैं । 
शसाजुज ने सन्दिर के कार्य में सात्तिववनों और सात्तादवरनों को नियुक्त 
किया था | साह्तिनवन घाह्मण हैं ओर सासादवन शूद्ध (/98076 
पा ७965 8770 (288085, ४०). 20, /?, 594) 

इन सब विप्णु-सन्दिरों में जिय ब्राह्मणों ने शुरून्‍शुरू में अवेश किया 
था, वे भी ससाज में अतिष्ठा खो चुके हैं | मारक लोग वेष्णव मन्दिर के 
सेबक हैं । यद्यपि वे पहले वराह्मण थे ; पर श्रब सम्राज में उनके त्राह्मणत्व 
का दावा अस्वीकृत हो चुका है ( वही ४०). ॥7, ?, 30 ) । शिव 
और विषय की. आराधना में अति नीच जाति को अधिकार हैं। सब्‌ 


; स्' 


भारत में नाना संस्क्ृतियां का संगम 


१४१४ ई० में सध्य-भारत सें एक सोची सजन ने विः्ण-मन्द्रिर निर्माण 
कराया था ( +एछाइ्ठए8908 7008, ४०), [], 7?, १२५ ; 
(>]7796, /, 99 ) 
शिव के सम्बन्ध में भी यही बात पहले दिखाई जा चुकी है । बदा- 
चार के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद शेव घमं आया के भीतर प्रयेश 
पाने में समर्थ हा सका था । शिव-मन्दिर के पूजक तपोाधनगण गुजरात 
में सामाजिक भाव से श्रत्यन्त हीन सम्ते जाते हैं (४४7६०॥75 
क्‍ितीशा (४8०, ४०), ॥7, ??, 22) | दक्षिण-देश में शिव- 
सामी था शिवाराध्यगण शिव-मन्दिर के पुजारी होने के कारण घाप्मण 
हाकर भी समाज में श्रचल हैं । श्रन्यान्य ब्राह्मण लोग उनके साथ काय 
नहीं करते (98078 7740९8 धाते (85085, ४०), [], 
7, 38 ) | शिवध्यजगण स्मार्त-सम्भदाय के शिव-मन्दिर के पुजारी 
ह। थे भी सम्राज में हीन हो गये हैं। मद्रास प्रान्त में इन्हें गुस्पल 
कहते हैं । थे लोग ्राह्मणत्व से श्रष्ट हो चुके हैं | किन्तु क्राचीन प्रिव्यंछुर 
में शिव के पुजारियों की श्रवस्था इतनी शोचनीय नहीं हो गई है । देखांग 
लोग भी शिवपूजक शव हैं । ये भी श्राह्मणत्य का दावा करते हैं ; पर 
इनका द्वावा भी नाम॑जूर हो चुका हैं । श्रपने चजन-याजन ये स्वयं करते 
हैं। अधान जीविका इनकी कपड़ा छुनना है। ( वही, ४०]. [[, ?, 
१07 )। 
मुस्साद लोग पहले श्राह्ण थे। द्वापर में शिवनिम्नल्य या शिव का 
असाद खाने से वे पतित हुए थे। ( शिप्"8500॥, ५०७, ए, 2, 
280-89) । इनके आचार-विचार विश्ुद्ध नम्बृद्दी आाह्मणों केसे हैं ) 
संसक्षत शास्त्र में थे शंभीर पाणिदडत्य प्राप्त करते हैं [ बढ़ी पू० १३२- 
१२३) । शिव-निर्माल्य का एक शरीर सुन्दर व्यवहार तुलुव लोगों के देश 
में है। काई सखी यदि सांसारिक निर्यातन से या प्रन्य किसी कारण से 
संसार के वन्‍्धन से मुक्त होना चाहे, तो वह शिव-मन्दिर में जाकर 
प्रसाद खाती हे । इससे उसके सभी सांसारिक बन्धन दृद जाते हैं ॥ चदि 


बह ली >> 


- संस्क्रांति .संगस 
ऐसी स्त्री बाद में - व्याह करे, .तो. उसकी. सन्‍्तान' 'मोयिलि? जाति की 
होती है । उनकी सामाजिक अवस्था हीन है (77300, ए०] 
ह, 9, 8[ ; ए३४०7७ 7४965 ७00 (2880898, ५४०), 
2. 28)। मलनद तालुका में शिव का नि्माल्य अहण करके स्त्रियों 
भव-बन्बन से मुक्त . हो सकती हैं। इनकी सन्तानों की जाति मालेरुः 
कहलाती हैं ()॥9807:8, 077988 &70 (795॥88, ४०, ॥ए 
- 7, 85) | | 
चिदस्बरस्‌ महातीथ् के नटराज-मन्दिर में अवेश करते ही प्रथम मूर्ति 
भक्तवर नन्‍्दनार की है.। .वे अस्पृश्य पारिया-जाति में उत्पन्न हुए.थे ; 
किन्तु आजकल उनके गान न होने. से त्राह्मणों का भी - काई अनुष्ठान पूर्ण 
नहीं होता । ः 
शाख्रानुसार आम्ं-देवता की पूंजा निषिद्ध है। अर्थात्‌ आम्र-देवता 
ओर देवियों के पूजक आंह्यण पतित होते हैं। मनु ने नाना स्थानों पर 
' ( ३, १४२ ; ३. १८० ) उन्हें पतित कहा 
इन सब अनाय देवताओं को आह्मणों .ने बहुत - दिन तक शूद्धी के 
देवता समझकर पूजनीय नहीं माना । अवश्य, ही आजकल इन देवताओं 
का प्रौरोहित्य_ ग्रहण करके आह्मणों ने .इनके वास्तविक. पुजारियों का 
अधिकार लोप कर दिया है। राढ़ देश में अवाह्मण देवता धर्मराज के मन्दिर 
में आयः शूद्ध और अन्त्यज लोग ही पुरोहित होते हैं । इसी बीच, अनेक 
धर्म-मन्दिरों में आह्यणों . का पौरोहित्य स्थापित ..हो खुका है। ऐसे कई 
मन्दिर हैं, जहाँ के आदि-पुजक शूद्ध. ही थे;. पर अब उनका पअवेश 
निषिद्ध हो गया है। शूद्ध-देवता . के श्रति बाह्मयणों की वितृष्णा अब भी 
बहुत-कुद् देखी जाती है.। शूद्ध के प्रतिष्ठित शिव या विष्णु ब्राह्मणों के 
नमस्थ नहीं होते, इसीलिए बंगाल में शूद्ध लोग आयः गुरु था पुरोहित 
: से ही देव-अतिष्ठा कराते हैं (309680१9799, ४), 9-20) ॥॒ 
थह बही आचीन काल के अनाये देवताओं के प्रति ब्राह्मणों के विद्वष का 
भप्नावशेष है। पुराणों की सुनियों द्वारा की हुई शिव-विरोधिता और 


भारत में नाना संस्कृतियां का संगत 


ऋयु मुनि द्वारा विष्णु के वक्तःस्थल में लात मरनेवाली कथा की याद 
आती हैं। आश्रय यह दे कि इन्हीं देवताओं के प्रति गाज लोगों के भय 
ओर भक्ति का अन्त नहीं है ! शालिप्राम-शिला ने आज ब्रेद्रिक अपि के 


पं 


पादव में स्थान पाया 
वेंद्िक आयो के मिलन का स्थान यज्ञ था शोर प्वेदिका का सीर्ध । 
यह तीर्थ वस्तु ही वेदवाह्य 6, इसीलिए बद-विरोधी सत को सेथिंक सत 


कहते हैं. ( कारणडजयूह, १३. ६३ )। वेदिक सम्यता का केन्द्र श्र 
प्रचार-स्थल यज्ञ था शोर अ्रवेदिक सम्यता का केन्द्र और प्रचार- 
स्थल तीथ । ती् अर्थात्‌ नद्दी का तरण-न्योग्य स्थान। नदी की परविश्नता 
आर्य-पूर्व वस्तु हैं। अब भी भाषा-तत्वज्ञों ने लच्य किया ४ कि गंगा 
प्रति नाप्त और इनका भाहात्म्य आय-पूर्व वस्तु है। संथाल प्रभूति 
आदिम जातियाँ नदियों और घना की पूजक हैं ) दामोदर नदी में घस्थि 
नहीं रखने से संथालों की गति नहीं हाती । यह नदी की पूजा था नदी 
में प्रस्थि-निर्तेप--य सब बातें वेद में तो नहीं पमिलती। तो फिर ये 
बातें आईं कहाँ से ? जिन देवताओं से सम्बद्ध साने जाकर चुलसी, बढ, 
अश्वत्थ (पीपल), विल्व (बेल) इत्यादि बृत्ष पविश्न माने गये हैं. उन 
देवताओं का आदिस परिचय चेद-बिरद्ध दिवता! के रूप में ही मिलता 
है । धीरे-धीरे द्चों की पूजा भी निम्वय ही आयी ने आय-पू् भारतीयों 
से अहण की होगी । बहुत सम्भव है, नहीं की पूजा भी उन्होंने वहीं से 
ग्रहण की हो। बहुत-से अनाय कुलदेवताओं ओर कुलों के नाम सुण 
वाचक हैं। थस्टन-लिखित ((१8565 छ&7व ॥'७॥88 ० 509 
$9677) 706? नामक पुस्तक के सात खंड में इस बात के अ्नेकानक 
प्रस्नांण प्राप्त होंगे। प्रधप्त खंड में ही >त5 ४, 3वंवेताएा, 
2 ए87/0 (पानी, #&ग्व8 (पानी, 2 5॥8॥8|0 | चावल :. 
60 ( अदरख ), कैग00]व93 (किमलो, तोता) 
(कुमुद), 37058 4879 (िल्दी), >। 30 किता), है 
(पीपल), 4 जंतधि। और 859870॥. ूलरों, +धोएं (नाली, 


न 
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के अवसर पर सिन्दूर एक अपरिद्ार्य पदार्थ है, उसके बिना विवाह पर्स 
ही नहीं हाता; किन्तु सुसन्द्रमोहन भद्दाचाय के 


स्व 
७ | 
नस 
“प्‌ 
न्पेन 
2 
श्न्न 
सर, 
जे 
(३ | 
£3। 


डे 


सिन्दूर का आचार भी आयो ने किसी आर्येतर जाति से ही ग्रहण किया 
था। सिन्दूर का न तो काई ब्रदिक नाम है ओर न सिन्दरद्वान का कोई 
मन्त्र । सासवेदीय घरूस्थायन में जब सिन्द्रर को स्पश करके जो सम्त्र 
पढ़ा जाता है, वह यह हैं--ड/ सिन्धोरुच्चवास पतयन्तम! इत्यादि 
(४० ८) | यजुबदी घट-स्थापन सें--- ४ सिन्धोरित्र प्राप्वने शधमसो? 
इत्यादि ( ए० १० ) ओर बिवाह में सामबेदी ग्रथिवास का सन्त इस 
अकार हैं---3“ सिन्धोरुच्छवासे पत्यन्तमुक्षितम्‌ इत्यादि ( घर ७० )।॥ 
इन तीनों में प्रथम्त और तृतीत संत्र शम्वेद्र ७.४६.४३ में पाया जाना 
है। वहाँ सिन्धु नदी के उच्छबास का असंग है । केवल शब्द-साम-सात्र 
से वह सिन्दर के मंत्र के रूप में व्यवहृत 'हुश्ना है | द्वितीय संत्र 
४५६४८,७ वॉ मंत्र है । इसके साथ भी सिन्द्रर का कोई सरबन्ध नहीं है । 

सासचेदी अ्रधिवास मंत्र में स्वस्तिक, शंख, रोचन, सतत सपप, रप्य 
ताम्र, चामर, दपण के जो मंत्र हैं ( ७०-७१ प्रृ० ), व यद्यपि बंदिक मं 
है, फिर भी इन पदार्थों के साथ उनका कोई योग नहीं 8 । सिन्द्र सूलत+ 
नाग लोगों की वस्तु है, उसका नाम भी नागगर्स श्लौर स्वागसग्भव है | 
शंख और कंघु आदि नाम भी चद-बाद्य हैं । 


बहत लोगों की धारणा हे कि हमारी 'पृज्ञा' नामक क्रिया भी 
बेदवाह्य है। बेद में यह शब्द भी नहीं है । इसका मल पअगेदिक भाषाएग 


रे ; ा 


मिलता है । 


भक्ति भी, कहते ६, अधेदिक है । पप्मपुराण के उत्तरग्दगद में एंव: 
सुन्दर कथा दे । भक्ति प्रपता दुलड नारद सान स समय काटी हैं 
कि मेरा जन्म द्वाविष्द देश में हुआ, कर्नाट देश में मं 


ह॒ ॥| 


नर ीी] 


डेश में किंचित काल वास किया और गुजरात स॑ ७ 


या 


>--+४६६-- 
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रखते, डसी तरह सिर ढका रखना सिक्खो ने भी उन्हीं से ' लद़ते-लटने 
यह बात सीखी। आज किसी सिक्ख गुरुद्वारे में कोई अनादृत्त सस्तक 
हाकर नहीं जा सकता । 

राजपूतों ने भी मुसलमान बादशाहों के साथ निरन्तर लड़ाई की ; 
परन्तु उन्हीं स इज्जतदारी के चिद्द के रूप में पर्दाप्रथा ग्लोर 
अफीम-सेवन सीख लिया । सम्भव है, पहले-पहल उन्होंने इन बातों का 
विरोध ही किया होगा ; पर एक यार प्राचीनता' से भूषित होते ही 
'उन्हीं की सन्‍्ताने इनके लिए लड़ने लगीं। एक बार जोर-जवदस्नी से 
जा लाग अन्य धर्म में दीक्षित होने को बाध्य किय गये थे, उन्हीं ये 
पुत्रादि ने उसी धर्म के लिए अपने आ्रादिम धम्ं के विरुद्ध रक्त की नद्वियाँ 
बहांड हैं | भाग्य के ऐस निप्ठुर परिहास इतिहास की दुनिया में प्रायः 
देखने को मिल जाया करते हैं । 


प्राचीन समाज में व्यवहार ओर उद्देश्य 


न 


“ सम्राज-ध्यवस्था के मूल में साधारणतः एक ऊंचा आदर्श रहा करता 
है भारतीय- सम्रांज-न्यवस्था के मूल - में -भी निश्रय ही एक महान 
उद्देश्य था । शाखकारों ने खतरीत्व का अत्युश्च और महान्‌ आदर्श स्थापित 
करना चाहा था, इस विपय में भी कोई- सन्देह नहीं है । इसीलिए 
महाभारत से कहा गया हे कि ख्री मनुष्य का अदर्ध साग है, र्री पति की 
श्रष्ट मित्र है, वह धर्म-अथ-कास इस त्रिवरं का मूल है (आदि ७४।१) | 
संसार में यदि स्त्री का सम्मान न हो तो संसार व्यथ है (अनु० ४६।९-६ 
उद्योग. ३८।१$) । जिस जगह खियों के मन में दुःख पहुँचता है वहाँ 
कल्याण नहीं ( अजु० ४६।७ ) इत्यादि । 

एतिब्रता और शीलवती के माहात्म्य से सारा हिंदूशाख भरा है । 
किन्तु ख्री के अति पति के करतंव्य का भी कमर उल्लेख नहीं है । महा- 
भारत से जान पड़ता है कि जब द्रोपदी थक जाती थी तो उनके पति 
लोग उनका चरण भी दबा देते थे (वन १४४२० )। स्त्रियाँ युद्ध में 
योग देती थीं ( समा १४४४१ ), सभा-समितियों में उनके लिए आसन 
निर्दिष्ट होते थे (आदि १३४॥११ ) ओर हस्तिनापुर कोष की व्यवस्था 
का भार ह्षौपदी पर था ( आदि १४६११ ) । सिफ परिवार में ही नहीं 
तपश्चर्या में भी नारी का महत्वपूर्ण स्थान था । सत्यवती, गांधारी, इुन्ती, 
सत्यभामा आदि खिरयाँ बृद्धावस्था में वानपस्थ श्रत अवलम्बन करके 
तपोनिरत हुई थीं (आदि १९२१२; आश्रस्न १६॥९; १णछ३० ; 


बा 
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मसुपल ७था३४ )। 

परन्तु यद्यपि शाखत्रकारों का आदर्श बहत ऊँचा था, पर नाना शास्त्रों 
ओर पुराणी में इस आदर्श के व्यवहार संबंधी जो कथाएं मिलती £ बाः 
सदा उत्तम ही नहीं होतीं । किसी समय आदर्श और व्यवहार में निश्चय 
ही बढ़ा व्यवधान पड़ गाया होगा, नहीं तो पुराणादि में ऐसी घटनाये 
मृठमृठ ही सन्निविष्ट न होतीं । 


रा] 


गीता में भगवान्‌ से अजुन ने कहा ६ कि खियों में दोष प्राने से 
वर्णसंकर पेदा होते हैं. जो सारे कुल को नरक में ले जाने # ( गीता 
3।४१-४२ )। यह डीक है ओर बहुत से लोगों का विश्वास है कि मर्द 
शुद्धि की रक्षा के लिए रोदी-बेटी का संयस्तन आवश्यक है सीलिए 
जातिभेद वरणशुद्धि का पोपक ह । परन्तु यह सम्कना कि केवल ऊँचा 


आदर्श रख देने से ही उस आदर्श का पालन हो. जायगा, दीक नहीं £ । 
आरादश की मर्यादा नर-नारी के व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर करता ई. 

पुराने अन्थों के देखने से पता चलता है कि वर्णशुद्धि सुरक्षित रखने 
के व्यवह्ार में शायद कहीं छिद्र भी था । 

वैसे तो वेदिक युग में भी, उस समय चरित्रगत विशुद्धृता की रक्षा 
का भरपूर प्रयतक्ष किया गया था, फिर भी कुद-कुद्द ना द 
आभास प्रिल ही जाता हैं। उन दिनों के समाज में दुर्नीति्यरायरा 
पुरुषों और खत्रियों का अ्रभाव नहीं था । अनुसान किया गया ई कि फनी- 
कभी आवहीना कल्‍्याओं की दुराति यहाँ तक यह जाती थी कि 
वेश्यावत्ति करनी पढ़ती थीं ( ४ ९धं 6 [0065 ए४०!. , 7?, 395 ! 
अ्रथववेद्ध के सूक्त ( १९।१।३ ) में 'पुंर्चली' शब्द का बारस्थार उसलेसय 
है। इस वेद में ( १४।१।३६ ) महानन्नी' या जद्दानम्री' शब्द का प्रयोग 
है । फिर बीसवे काणड के कुत्ताप सृत्र सें इस शब्द का कई बार प्रयोग 
हआ है । इसका अर्थ भी वेश्या ही दे । घाजसनेयि-संहिता ( ४३०१६ 3 में 
कुमारी-पुत्र शब्द पाया जाता हैं, जिसका श््य महीघर ने कानान 
अर्थात्‌ अविवादिता का पुत्र किया है। ततिरीय संहिता ( शाशरदा। | 


न है ३५ 
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भाचीन सम्ताज में व्यवहार और उद्द्य 


अनु की दाना काटियों सम्नस्था' स्थिय्रा की भाँति निरन्तर उद श्य मिय 
कर रही हैं ( ऋक द।७८।४ ) | 

इस “समन! के विपय में अथवधद में आर भी सएश्ट कहा गया | । 
वहाँ ऋषि कहते हं, है अभि, हमारे सॉभास्य से कन्यार्थी पुरुष उस 
कन्या के पास थआराव । बरा के निकट थह कन्या रमणोया ( पुछ्ा ) हो, 
समनों सें यह कन्या बल्यु,' ( रुचिरा, टच्या, मधुरा ) हो और पति का 
संहवास पाने का सोभाग्य इस हो ( २४३६१ ) ऋग्वेद में (३०॥५६८। 
समन ने योपा! इसका अर्थ करते समय सायण कहते हें कि 
परुष के पास कामिनिया की सॉति” ( छप्ट परुषं कामिन्ध एव ) 

ऐसा जान पढ़ता हैं कि समाज के व्यवस्थापक उन द्विना इस प्रकार 
की हर्नीति स विचलित हुए थ। थे जानते थे क्रि जिसपर विश्वास न 
किया जाय वह भी विश्वास के अ्योग्य ही हा जाता हैं। इसीलिए 
उन्हान नाना भाव स नारी की सहिसा घोषित की। पर उससे उने 
विशेष फल पिलता नहीं दिखा । समस्या बनी रही | फिर उन्होने दूसरी 
नीति ग्रहण की ) नारी-चरित्र के काले पहलू को उन्होंने वीमस्स शोर 
जुगुप्सा-व्यक्षक भाषा में प्रकट किया । ऐसी बातें लिखने में उन्हें सुस्प 
नहीं मिला होगा, यह तो मानी हुई बात है । निश्चय ही ऐसा करते 
समय उनकी सानसिक चेदना अ्रत्यन्त चढ़ाव पर रही होगी। तर्मी नो 
मनु ने कहा था कि ख्रियां सें कुछ भी संयम नहीँ हाता, समाहित करके 
पुरुष को अष्ट करना ही उनका कास है ( ३६३३-१ ३४ ) ; इस विपय 
में उनमें अच्छे छुरे का विचार नहीं है ( ६१४ ); इनके स्वभाव में शी 
कुछ एसा चान्नल्य है कि हजार तरह से रक्षा करने स भी काई फाल नहीं 


गो है 


भ्भ 


होता ( ६)१६ ) ; श्रुत्ति श्रोर स्खृति में इतकी घरित्रदीनता प्रसिद्र £ 
( ६१६ ) इत्यादि । इसी नवम्त अ्रध्याय सें सनु भगवान्‌ ने घोर भी 
कहा हैं कि खियों ऐसी हीन ओर अपदा् हैं कि वेद घोर मंत्र से मी 
उन्हें अधिकार नहीं है ( ६।$८ ) | इसीलिए कभी भी नयी को स्वार्धीद 
नहीं रहने देवा चाहिये | सदेव वे पिता के, पुत्र के, या पति के छीन 


--६%६--- 


संस्क्ृति' संगम 


रहें (६३ )। वशिष्टसंहिता (अ० < ) का भी यही मत है। 
हालांकि साथ ही मनु ने कहा है ( ६१४ ) कि किसी प्रकार के शासन 
से काई फल नहीं मिलने का ! 

एक तरफ तो यह कहा राया है फिर दसरी तरफ थ्राचीन काल में 
जो शिक्षा-दीक्षा पाकर ये स्वयं पति वरण करती थीं डस अथा को डठाकर 
आठ नो वर्ष की कच्ची उमर में विवाह देने की व्यवस्था की गई । यदि 
किसी अकार की रक्षा कारगर नहीं ही होती है तो क्यों उन्हें शिक्तित ओर 
सुसंस्क्ृत होने का अवसर नहीं दिया गया ? एक तरफ तो रत्री की शुद्धि 
पर ही वर्णशुद्धि निर्भर बताई गई, दूसरी तरफ उन्हें वेद और संत्र के. 
अधिकार से चश्चित करके उच्च आदर्श से अपरिचित रखा गया । मजा 
यह कि इस अकार उच्च ज्ञान से वश्चित रखने का कारण बताया गया 
कामुकता ओर स्वभावगत असंयम जब कि संयम-शिक्षा से उन्हें वश्चित 
रखा गया ! इस परस्पर विरुद्ध बातों की संगति क्या है ? ह 

गोत्र जाति आदि की जन्मगत. विशुद्धि पर चर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित 
है । अथच इस विशुद्धि को वाहिका नारियों के ऊपर' विश्वास नहीं । 
यदि सब अकोर की रक्षण-व्यवस्था वेकार ही है तब तो वर्णाश्नम्॒ व्यवस्था 
के मूल में ही घुन लगा : हुआ है । गोंतस-पुत्र चिरकारी ने तो स्पष्ट ही 

कहा था--म्वाता के सिवा और कौन जान सकता हे कि गर्भ के बालक 

का असली पिता कोन हैं? ? 

इसीलिए गरुड़ पुराण ( पूर्व खण्ड ११५।४७ ) में कहा गया है कि 
नदी, अमिहात्र, भारत और कुल का अनुसंधान नहीं करना चाहिए, करने 
से दाप स वह हीन हा जाता हे । का हे 





१--माता जानाति यद्‌ गोत्र माता जानाति यस्य सः | 
( शान्तिपव, २६५॥३५ ) 
२--नदीनामंमिददोत्राणां भारतानां कुलस्य च | 


मूलान्वेषो न कर््तेंब्यों मूलदोषेण हीवते ॥ 
| काईिदिज- 


 य ह 


प्राचीन समाज में व्यवहार और उद्देश्य 


सम्राज के व्यवस्थापकों ने वंश-रक्षा की इतनी बी व्यवस्था इसलिए 
की थी कि थ्ार्यों की संख्या कम्न नहा जाय | इसीलिए ज़रूरत पहने 
पर देवर से नियोग करके ग़्भाधान कराने की व्यवस्था की गई थी। 
ऐसा जान पड़ता दे कि यह प्रथा भी आगे चलकर शआआादुश के विग्ठ 
पद गई हागी । म्वियाँ पति के प्रभाव में दवर का पति रूप पर 
कर लेती थीं? | 

शायद इस थआरादश्शगत विरोध के कारण ही कलिकाल में देवर से 
ग्ुत्नोत्पत्ति का निपय किया गया था ( पराशर० )। 

सभी कारण तो मालूम नहीं, पर पौराणिक कथाओं से ज्ञान पदना 
हैं कि उस युग में थ्रादर्श ओर व्यवहार का व्यवधान बहुत प्रधिक बद 
गया था | शायद ही कोई पराण हा जिससे शमरारी बात का सप्रथन ने 
हो जाय | स्वयं महाभारत ( अनु० मेझ-४० अध्याय ) भी ऐसी नर्वकर 
असंयम की बात कहता हे । अ्रवश्य ही ये बात चरित्रद्टीना पंचचटा का 

फिर भी महाभारत में उन्हें स्थान - तो सिला ही है| शिवपुराण 
( धर्मसंहिता ४३ अ्रध्याय ) में भी सनत्कुम्तार ने व्यासजी से पंचचूटा 
कथित स्त्री स्वभाव की बातें कही हैं । इन दोनों ग्रन्थों में कष्टी हुई बासे 
ऐसी हैं कि उनका अनुवाद देना असंभव है। वराहपुराश ( १७ 
अध्याय ) में भी श्रीकृष्ण नारद का यही बाते घताते हैं । 

शिवप्राण में केबल पंचचड़ा की बात कहकर ही स्थप्री-रयनाव का 
हुष्टता का प्रसंग समाप्त नहीं कर दिया गया है । श्वागे ४४वें श्रध्याय में 
&्री-स्थभाव के सम्बन्ध में सती-शिरोमरि श्रसनवती के मुख से भी वैसी 
ही बात कहवाई गई हैँ । 

स्केंदपराण ( धर्मारण्य दे।८६६-८७ ) में स्त्रियां को के 
मोहित करनेचाली बताया गया है आर नागरखशणशड ( छ१,३ देनमे७ ) में 
उनको चरित्र रहा करने में श्ससथ समम्ग गया है। सद्ासारत से मनी 
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कहीं-कहीं ऐसी उक्तियाँ मिलती हैं कि बहुपुरुप-युक्ता होना ही स्त्रियों की 
कामना है ( आदि २०३१८ ), वे कभी विश्वास योग्य नहीं हैं ( उद्योगर० 
३७६७, द्वोश० रा८०२, आदि० २३३३७ ) । 

अदुवंश के ध्व॑ंस होने के बाद शोकात्ते यद-रस्नणियों को लेकर अजन 
जा रहे थे कि बीच सें आभीर दस्युओं ने आक्रमण किया । यह आश्चर्य 
की ही बात है कि उस प्रकार शोकार्त्ता होने पर भी स््रियाँ काम्मार्ा 
होकर दस्युओं के साथ चली गई ( मुपल ७६६ )। 

बह्यवेंव्त पुराण के श्रीकृष्णखणड में गोपियों के साथ भगवात्र्‌ की 
लीलायथ चाहे जेंसी भी हों, भक्त लोग उसे लीला ही मान लेंगे पर वहीं 
उख्रियों के सरबन्ध में साधारण भाव से जो कुछ कहा गया हैं वह बहुत 
अश्लील है ( १७२ श्लोक ) । 

सम्नाज की नेतिक अधोगति का अन्दाजा पद्मपुराण (उत्तर ३१३।८- 
4३) की उस पत्नी-भक्त पति की व्यभिचारिणी पत्नी की कथा से चलता 
हूँ जिसके जार-रति की निंदा सुनकर पति ने जंहर खाकर आण दे दिये 
थे और डस पली ने अपने सित्रों के परासश से अपने शिशु सनन्‍्तान को 
पालन करने के बहाने अपना प्राण धारण किया था । इसकी सखियों भी 
ऐसी ही शी । इसका पुत्र बाद में डपनीत होकर प्रम॒ नारायण भक्त हो 


* , १--अनुसन्धित्सु पाठक पुराणों के निम्नलिखित अंशों को इस 
असंग में देख सकते हैं | इसमें से कुछ तो इतने अधिक अश्लील हैं 
( जैसे पद्मपुराण के पावालखंडवाला ) कि कई निष्ठावान्‌ सनातनी 
अनुवादकों ने भी उनको अ्रननुवादित रहने देना ही उचित समझता हैं-- 
नारी तप्तांगार और पुरुष घृतकुरड,--लिंगपुराण. ( पूवभाग ८२३ ) 

चृदद्धमपुराण ( उत्तरखंड ५।३-)। अश्लील आचरण, गरुइुपुराण 
( पूर्वखंड, १०६ अध्याय ); वामनपुराण ४३३ अध्याय ; अमिपुराण 
२२४।३ ; गरुड़पुराण ( पाताल० ६८।१७-१२ और ६५४१३ 
पद्मपुराण ( उत्तरखंड १२८।६६- €८, १०५-१०६ ) | 


ह्तता ६ छु+-- 


णु 


प्राचीन समाज में व्यवहार और उद्दश्य 


गया था | इस एराण में एक ऐसे माहमण की कथा भी ४ जो गर्भपात 
की दवा दिया करता था। अ्रणहत्या उन दिनों खूब प्रचलित थी | या 
कारण दे कि शा्तरा में इस अपकम के प्रायश्वित्त का विधान है । 

शायद कभी-कर्सी एक ऐसा समय आया था जब कि इस दिपय में 


लोकमत्त भी बहुत ढीला हो गया था। स्कदपुराण में एक विधवा पे: 
पतन्न-जन्प की कथा है । बताया गया हुँ वि 


के | 


कि देबता के बर से अपने मत 
पति का संग वह पा सकी थी ( ब्रह्मखंड, उत्तरखंड १६ खध्याय )। 
देवता का बर चाह जो कुछ भी रहा हो उसका पत्र सम्ताज़ में प्रचल 
नहीं रहा | यथाससय उसका उपनयन हथा श्रौर वह समस्त विद्यान्रों 
में पारंगत तथा समस्त बंदा का जाता हुआ ( वही ७६-७८ ) । 


जातिभेद ओर वंशशुद्धि 


एक अकार के शिक्षित लोगों का कथन है कि जातिभेद से वंशशुद्धि 
था +7फ्वा0 एप्रा४/$ए ठीक रहती है। पर हिन्दू जाति को वंश 
(7,00770) इष्टि से जिन्होंने अध्ययन किया है उन पंडितों का मत इस 
“विषय में बहुत आशाजनक नहीं है | उदाहरण के लिए बंगाल के द्विजों 
अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यों में आये, हविड़, मंगोल सभी पकार के रक्त 
हैं । जाति की विशुद्धि एक ऐसी प्राकृतिक अन्ध शक्ति पर निर्भर करती 
है जिसके निकट मलुष्य सदा हार मानता आया है । | 
पुराने जमाने में नोकरी ओर व्यवसाय के सिलसिले में पुरुष बाहर 
जाया करते थे । स्त्रियों को साथ ले जाना सब समय सुरक्षित भी नहीं 
था और प्रचलित भी नहीं था | यातायात के साधन भी नहीं थे | फलतः 
'पुरुषों का चरित्र सदा शुद्ध नहीं रहता था | स्त्रियाँ जो घर पर रहा करती 
थीं, वियोगावस्था में दिन काटती थीं। ऐसी प्रोपितरतिकाओ की विरह- 
कथा से भारतीय साहित्य भरा है। ये पुरुषों की अपेक्षा निश्चय ही 
अधिक पवित्र रहती थीं पर इस वात के प्रमाण -विरल नहीं हैं जिनसे 
स्त्रियों के ऊपर भी अनिश्चित अ्रतीक्षा की अंतिक्रिया का पड़ना सिद्ध 
“होता है । | 
गुजरात के खेड़ावाड़ बाह्म॒णों का काम ,दोना-पत्तल आदि बनानां 
है। ये कार्यवश विदेश में रहते हैं पर इनमें अब भी परिवार का साथ ले 
जाना उतना अचलित नहीं हुआ । सिंध के भाई-बंद सम्प्रदाय वाले सार 
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४ संस्क्रति संगम- 


है अनिच्छा-पूर्वक ' दृषिता स्री की निर्दोपिता के विपय सें तो अत्रि 
वासष्ट, पराशर, दंवल सबका एक ही मत हैं । इस विपय में सत्स्यपराणय 
का कथन हैं अनिच्छा-एवकः दृषिता नारी दण्डाह नहीं है, दूषक परुष 
दण्डाह है ( २२१॥१२८ ) । असिपुराण का भी यही मत है । यही नहीं 
अप्लिपुराण का कहना हे कि ऋतुसती होते ही स्री शुद्ध हो जाती हैं 
( १६४।६-७ ), ख्री को सभी शारीरिक .इहर्नीति ऋतुस्नान से शुद्ध 
जाती हैं| स्कंदपराण में भी कहा हें कि खोत से नदी ओर ऋतुखाव 
स्री शुद्ध हाती हैं । निरफ्राधा अन्योपभुक्ता ख्री को त्यागना नहीं चाहिये 
( काशी० ४०३७-४८ ) | ब्रह्मवेबत पुराण का भी थही मत हें 
( २।४६।१०६; ४४४१।४३ ) पर साथ ही यह भी कहा गया है कि ख्री 
की भी सम्मति हो तो वह भी दोषी होती हैं ( ४४४७४० )। इस 
विषग्र में शास्त्रकारों का कथन युक्तियुक्त ही हैं किन्तु वंशरत विशद्धि की 
रंज्ा इसस नहीं हों सकती । | 
महाभारत के शान्तिपवे में गौतम के पुत्र चिरकारी की कथा है: 
एुक बार अपनी पत्नी को व्यभिचारलिधा देखकर उन्होने पुत्र सं उसका 
मार डालने को कहा | पुत्र ने यह सोचकर कि पति ही जब स्त्री का रक्षक 
है तो उसके चरित्र-अश का दोप भी रक्षक का ही हैं, स्त्री का 
नहीं (२६४४० ), म्राता को सार नहीं डाला | वाद में गौतम 
को अपनी “साध्वी” पत्नी को इस अकार मार डालने के आदेश 
से बढ़ा कष्ट हुआ। पर तपःस्थान से लौटकर जब देखा कि पत्नी 
मार नहीं डाली गई तो सन्‍्तुष्ट ही हुए। गौतम की पत्नी ही 
अहल्या थीं। अहल्या की कहानी नाना स्थानों में नाता” भाव से 
वर्णित हैं। पर यहाँ (महाभारत सें ) जिस अकार कही गयी है वही 
अधिक संगत जान पढ़ती हैं। यहाँ न तो अहल्या के पत्थर होने का 
अभिशाप है न॒रास के चरण स्पर्श से पुऑनर्जीवन-लाभ + गौतम ने यहाँ 
बाद सें ठीक ही समस्ा हे कि राग, दुप, सान; ह्वाह, पाप और अभिय 
कार्य में देर से ( बैर्यपूर्वक ) काम करनेवाला ( ८ चिरकारी ) ही प्रशस्द 
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वशंसकरता 





समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि चरित्रवान्‌ ओर शील-दुक्त हो तभी 
जाति-छ॒द्धि और वर्णश॒ुद्धि बचाई जा सकती है । हिन्दू समाज के सुद्दीर्व 
इतिहास से पता चलता है कि यह शुद्धि अव्याहत नहीं रही | सप्ताज- में 
नेतिक दुर्बलता थी और वर्ण्संकरता भी इसीलिए- बढ़ती गई ) ज्यो-ज्यों 
परवर्ती काल की स्छूतियाँ ओर पुराणों -में हम आते जाते हैं स्यो-त्यों 
वर्णसंकर जातियों की तालिका बढ़ती जाती है | फिर सांकर्य को उत्पन्न 
'करनेवाला ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका आ्रायश्चित घमसग्रन्थों से न 
बताया गया हो । ये बातें सिद्धू करती हैं कि आचीन समाज डतना विशुद्ध 
'नहीं था जितना हम आज श्रद्धातिरेक के कारण सम्रभने लगते हैं । 
चरित्रगत शिथिलता में भी यदि उच्चचर्ण के साथ नीचबर्ण को स्त्री 
का संबंध होता था तो दण्ड हल्का होता था पर नीचवर्ण के साथ 
उच्चवर्ण की स्त्री के संत्रंध में दए्ड विकराल हुआ करता था । ( संव्त- 
संहिता, १६२-१६४ ; १६६-१ ६८ ) घाह्मणी के साथ गसन करनेवाले 
शूद्ध को आग में फक देने का विधान है । ब्राह्मणी को दिया जानेबाला 
दण्ड सी कम्त भयंकर नहीं हे ( व्सिष्टसंहिता २१ अध्याय )  अत्रि 
ओर संचर्त दोनों के ही मत से डच्चवर्ण के पुरुण और नीचवर्ण की स्त्री 
के संसर्ग में पुरुष की अशुचिता ओर आयरि्चित्त का ही विधान करते 
; । गुसा भालूम ही नहीं होता कि नीचबर्णा सत्नी का कुछ नुकसान हुआ 
हो ! बृद्धहारीद ने ऐसे पुरुषों के श्रायश्चित्त की लम्बी तालिका दी है 
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हैक 4 


नवम अध्याय ) | बृहद यमस्झृति में निम्न-चर्णा स्त्री वीर सबस्ण स्त् 

के साथ व्यमिचार में कमर श्रोर उच्च चण की स्प्री के साथ व्यनिचार में 
ठोर प्रायश्चिस की बात ४८ )। हुसी प्रकार बानप्षवाग्स्थ 
संहिता में सदण और निमश्नवण के साथ गमन करने की अपतसा उशवर 
स्‍त्री के साथ गमन के लिए कटठार दंड विद्िित है अर्थात पुदुर के प्रागदंड 
का विधान हे । एस मोको पर स्त्री को अ्वध्य समसकर केयल नाक के 
काटने का ही विधान है. ( ९२ ) | शातातप स्मृति से घ््रियारि 
कन्या के साथ गन का उपपानका सें गिना & ( ९२९६ ) ! 

परपुरुष के द्वारा प्रमारी के गरम स जो सस्तान उत्पद्ष होती है, 
अदि उसका उत्पादनकारी निर्णात न हो तो सन्‍्तान को 'गृदोग्पन्' काने 
। मनु ने एसी सन्‍्तानों के पितठव का अ्रधिकारी उस सखी के पति की 
ही माना हैं, अन्ततः साम्माजिक कानून में वद्ी उसका पिता साना जायशा 
( ६।॥६७० )। अरवेैध भाव से जिननी प्रकार की सम्ततियों उत्पक्ष हों 
सकती है सबकी व्यवस्था सनु ने की हे ( ६१७१-१८१ ) | झुमसारी 
ओर विधवाओं की सन्‍तानों के विपय में भी स्सृतिझार 
पट्टा हैं । 

विप्णुसंहिता में पीनभंव. कानीन- गृदोस्पक्ष ओर सागे श्रादि सस्तानों 
की व्यवस्था कही हुई हे । कन्या अर्थात्‌ अविवाहित लद॒कियों की सन्‍्तान 
कानीन! कहलाती थी । श्रद्द दत्या मिस परुष #े साथ दिया करेगी 
वहीं इस कानीन सनन्‍्ततति का भो पिता होगा । जिस सन्‍्तान को साथ लेझर 


उसको माँ किसी और परुष से विवाद करती ४ उसे सहाद काले 7 
इस सनन्‍्तान का पिता भी यही विवाहिन एदपय ही समन जाखया । 

है <। हे न्‍ ु 
विदादित विधवा के पत्र को पोननव काले £ । सूदोरपन्न का दिला मे; 


जन्मदात्री का विदाहिन पति ही शोता 5 | १८४१-१७ ।। 
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पता खाता द्वारा पारयता होता मे उस श्पादद फषशत पहतव परालत 
करनेवाला ही उसका पिता शोता 5 । धर्शास्त्रा से इनके उत्तराधितार 
भ्, बल ् 

जार भरणपाएरए की भी व्यचस्- [याकबल्यथ साटनसा (| द।घ ३5०१६ ६ 


अं 


५9 : संस्कृति संगम 
तथा वसिष्ठसंहिता ( १७ अध्याय ) में भी उक्त चार अरकार की सन्तानों 
का वात है। वासष्ट ने पुनभू ! उस्च विधवा का। कहा हैं जा पुनर्विवाह' 
करती है ( वही )। | 
वीधायन भूड़ज और अपविद्ध पत्र को भी रिक्‍्थभाक या 
उत्तराधिकारी माना हैँ | कानीन, सहोढ़ और पोनभंव तथा शहब्वा स्त्री. 
स॒ उत्पन्य सन्‍्तान का निपाद गात्रभाक कहा हे ( श३१॥३६-३७ )।' 
' तीधायन ने इनक नाम संज्ञा आदि के बारे में भी आलोचना की हैं' 
( राश२६-३२४ ) । 
' इन संब बातों से जान पड़ता हैं कि उने दिनो समाज से बहुत 
शेथिल्य था। फिर एक-एक अदेश भी चरित्रगत शेयिल्य-के कारण 
विख्यात थे ।' | 
कणपर्व के ४४वें अध्याय कण मद्दनराधिप शल्य को फटकारते 
हुए कहते हैं कि एक बाह्मण नाना देश पर्यटन करके वाहीक देश में आकर 
क्या देखता हें कि वहाँ का वाह्मण पहले जत्रिय फिर वेश्य, फिर शद्ध 
आर अन्त में नाई हो जाता है । नाई होकर वह फिर बाह्मयण हो जाता 
है और फिर दास ((४६।६-७ ) | क्षत्रिय. का मल है सिक्षा, ब्राह्मण 
का सल बतहीनता, एथ्वी का मल वाहीक ओर स्त्री जाति का मल 
हैं मद्देश की नारियोँ(२३-)। इस देश सें जन्म का ठीक ठिकाना 
नहीं हमे से, पुत्र उत्तराधिकारी न होकर भांजे उत्तराधिकारी होते हैं 
( ४४१३ )। यह सुनकर सद्धनरेश ने कहा कि इसमें मद्र का कोई 
विशेष दोष नहीं है, सभी जगह के पृरुप क्रामासक्त होते हैं ( ४३ ) ! 
इसके पूववर्ती ४४वें अध्याय में मद्धदेश बातें ओर भी साफ 
भाषा सें कही गई हैं । शतराष्ट्र की सभा में किसी परिव्राजक त्राह्यण के 
सुख से कण ने सुना था कि सिंत्ु ओर पंचनद प्रदंंश के सध्यवती धम्त- 
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बाह्य बाहीक हैं जो त्याज्य आर हंय 
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चल हर गीन «० और पर 2 बहा 
आपमा नदी के देश में जो वाहीक हैं वे अत्यन्त होन चरित्र के है । वह 
नगरागार भें, त्ज में ओर अकाश्य स्थानों में मत्तभाव से मसाल्य-चंदन 


>++ 0 5 ०--++ 


2 
चस्ससकरता 


शा च 


'घारण करके विषस्त्र हाकर हास्त और नृत्य करती हैं ( ४४१ ॥। थे 
'काम्रचारी, स्वेरिणी है और प्रकाश्य भाव से काम्ताचरुण करती फोर 
'अश्लीज़ विनोद-दचन उच्चारण करती हैं ( ४४३२ )। इस धर्महीन 
डुश में नहीं जाना चाहिये। धमंहीन दाससीयों ( रूदृशम देशोझय 
या शूद्ध दासों से उत्पन्त कासिनियों की सस्तानों--नीलअंटी ) के था 
य्न्नहीन बाह्वीकी के दान को देवता. भाद्मग ओर पितृगण नहीं स्वीकार 
करते ( ३३ ) | बही आरहद् देश हैं, उसी छा नाम बाहीक है, बहों हैं 
आ्राह्मण भी चरिन्रद्ीन हें ( 2४ )। 

केस्पवेलने भी लिखा दे कि पंजाब के गांधार श्राह्मणा की रीनि-नीसि 


हो हो 


की बहुत निन्‍द्रा की बात पाई जाती है। वहाँ के पुरुष पश्रगस्यागामी £ं, 
ओर स्त्रियों द्वारा असस्कार्य द्वारा उपार्जित बन से पोषित है, नारियों 
लज्वाहीना हैं ; वहाँ के माह्मणों ओर खत्रियों वी कन्याये भी सैधच्य घत 
पालन करना नहीं चाहतीं इत्यादि ( (१७४79. ५०). 47 09, 
37 )। 

लेकिन सिर्फ वाह्रीकी की एसी दशा रही हो सो बात नहीं | । ऐसा 
'एुक युग भी बीता हे जिसमें मनुष्यों में बरी संस्कृति नहीं थ्रा पाई थी । 
पांड ने कहा था कि पुराने जमाने में स्व्रियों श्रनियन्त्रित, वाम्चारिशरी, 
स्वरिणी और स्वतंत्र थीं। कुमप्ताराबस्था से ही एक पुरुष से दूसरे मे 
ओर आरासक्त होती थीं। उन्हें कोई पाप नहीं होता था | दराद्रि 
१२२४-४५ ) | यही नहीं, पाणदु जिस सत्य यह बात का रत थे उन 
दिनो में उत्तर कुर में यही हाल था ( १९२१ )। 
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न्क' 


इसी शअ्रध्याय में डद्ालक फ्रषि की कथा है । उनके पुत्र इवेसकेस ऊे 
“सामने हीं उनकी पक्की को काई भाह्मण हाथ पक कर उठा ले गत्रा ! 
स्वेतकेतु के क्रुद होने पर पिता ने ससकाया कि इसमें झुठ ऐसे का कोई 
चात नहीं है । ( १९२६-१४ ) एप्ची में सभी सिप्यों धरमायुता एस 
सर्वजननभाग्या और स्वेच्चा-विद्ारिणी दे । घी सनातन धर्म री । पर 


>> 


रा 
पुत्र ने ऐसे सनातन धर्स को ने सानकर नियम कर दिया कि स्त्री पति मो 


अब्न्‍्न्‍्__ननन) (६३ ++ >> 


संस्कृति संगम 


अतिक्रम करेगी ओर जो पति. कौमार त्रह्मचारिणी भार्या को अतिक्रम 


करेगा, उन दोनों को अणहत्या का पाप होगा ( १२९२।१७-१८ )। इन 
सब अगणित घटनाओं से जाना जाता है कि प्राचीन काल का सब कुछ 
अच्छा नहीं था । व्यासादि झुनियों, अतराष्ट्र, पाण्ड आदि तथा युविष्टिर, 
'भीम, अजुन आदि की जन्म जेसी घटनायें आज के सम्राज में बहुत निन्दित 
होंगी । पुरातन काल सें निश्चय ही बहुत ही श्रद्ेय चरित्रवल, तपोबल, 
ज्ञान-निष्ठा आदि थीं, पर सभी बातें अच्छी ही थीं एसा नहीं कहा जा 
सकता | कालिदास ने ठीक ही कहा था--घुराणमित्येव न साधु स्व न 
ब्वापि सव॑ नवसित्यवय्यम्‌ 

डन दिनों समाज के व्यवस्थापकों को तीन समस्याओं का सामना 
करना था । चतुर्दिक का साम्राजिक नीति-शेथिल्य, उच्चतर आदर्श और 
जातिभेंद पर प्रतिष्ठित वंशशुद्धि । इस वात्या-विलोढ़ित तीन नद्वियों की 
'आवत्त संकुल त्रिवेंणी में से समाज की नोका का सुचारु रूप से खे ले 
जाना बड़ा कठिन व्यापार था। जाति निर्णीत होती है जन्म से; जन्म 
शुद्धि के लिए स्त्रियों की पवित्रता नितान्त ओवश्यक हैं और पारिपाश्विक 
अवस्थाओं को देखते हुए 'तिरिया-चरित्र! विश्वास-योग्य नहीं ठहरता | 
ऐसी विपम्त॒ अवस्था में पड़कर शास्त्रकारों को अनेक बार परस्पर विरोधी 
उक्तियाँ कहनी पड़ी हैँ। उपाय नहीं था। आज भी परम चुद्धिमान 
वयोब्द्ध पंडितों क्रो ऐसी परस्पर विरुद्ध उक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है ।' 
आठ वर्ष की कन्या का विवाह कर देने के पक्ष में कहा जाता है कि ऐसा 
न करने से कन्याओं का धर्म नहीं रहता । वे स्वभावतः ही चंचला और 
असंयत हैं । इत्यादि । फिर वाल-विधवा का विवाह न करने के समय थे 
कहते है--हमारे देश की स्त्रियों सती साध्वी पतिपरायण होती हैं, उनमें 
स्वम्न सें भी चान्चत्य नहीं आता, थे कामुकता से परे हैं इत्यादि ! 

हमारे इस युग में भी विचार किया जाय तो समाज के नियम्रो में बहुत 
सी असंगतियाँ हैं । जिस सम्राज में पान से चूना खिसकने पर भी जाति 
. जाती हैं डसी दक्षिण भारतीय हिंदू समाज में--जो परम सनातनी होने 


न्न्नन 


वर्णंसंकरता 


का दावा करता है--कोई स्थ्री यदि देवदासी हो जाग तो वाए सदा शुद्ध 
हैँ । ये देवदासियाँ सात प्रकार की होती हँ--( ५ ) दत्ता जो अपने के 
देवता का समर्पण करे, ( २ ) विक्रीता जो देवता के निकट आत्म-दि 
करती है, ( ३ ) ऋत्या जो कुल के कस्याणा्थ देवता को निवेद्ित दी 

गई है, (४) भक्ता जो भसक्तिवश संपतार बंधन तोदकर देवता के 
चरणा में प्रपने का उत्सरं करती है, ( < ) दृता, जिस फुसला-भुलाकर 
देवता को समपंण किया राया हो, (5 ) अलंकारा, जिस राजा लोग 
नृत्यादि से सुशिक्षिता बनाकर मंद्रिर को समपण करते &, ( ७ ) दद्धगणिका 
या गापिक्का जो वेतन लेकर देवता के निकट नाथ सान करनी हे 
([%0०७४०७5607. , 25, 50) ये स्त्रियों समाज में ग्यूब सम्मानित 
हूं। युद्ध के समय झनिका को खाद्य पहुँचाने क लिए. उनकी पसियों नहीं 
जा सकती थीं। ये लाग वह कास करती थीं (प्रृ० १३३ )। शस्ीलिए 
ससय-समसय पर नाना उपायों से देवदासियों की संख्या बड़ानी पदती 
थी। रथ के समय रास्ते में यदि कहीं रथ घटक जाता है तो रख के सबक 
वहाँ स लोट नहीं सकते हैं । ऐसे अवसरा पर देवदासियों ही उन्हें फ्राहार 
पहुँचाती हूं ( वही )। विवाह के ससय ये चिर सॉभास्यव्ियों हो कस्या 
के कंठ में सूत्र बोध सकती हैँ ( वही १३६ )। इसी कारण से लिन 
सांगल्य अ्रनुष्ठानों में विघवायें नहीं योग दे सकती उनमें वेश्या का 
अधिकार हैँ | बंगाल में भी हर्गाएजा आदि के अवसर पर पश्या के दा 
की सिद्दी आवश्यक होती दूँ । इस तरह सारतबप में अन्यन्ष भी जो 
चेश्या का सम्मान नहीं है, ऐसी बात नहीं कट्दी जा सकती 

केकालान जाति में प्रति परिचार एक कन्या को देवदासी करके दान 
करने का नियम है (|075009 [[[, 37)। कर्ताट 
अपने का वेश्या या नाइकानी! कहती ह£ं | देवदासी शोने से 
दोप खरिद्त हो जाता है । चेस्याओं को नायिका कहते हैं इस्मलिए 
उनकी हाव-भाव-संगी को नाइकानी कहते हैँ । 

इस प्रकार मंगल कर में वेश्यायें विधित मैं पर विधयाय नहीं । 
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हा । 


संस्क्ृतिं संगम 


सी असेंगतियों हमारे सम्राज में बहुत हैं। इस असंगति का ससाधान 
करते समय शाख्तरकारों ने स्री में अशेष प्रकार के दोप गिना कर भी यह 
कहा है कि देवताओं ने स्त्री को ऐसा पवित्र बनाया: है कि वे किसी 
अकार भी अपवित्र नहीं होने की । कहते हैं, पहले स्त्रियों को देवता भोग 
'करते हैं वाद में मनुष्य, इसमें दाप कहाँ हैं। इसीलिए स्त्री डपपति के 
संस से दूषित नहीं हाती--न स्त्री दुप्यति जारेण (अन्रिसंहिता, १६३) । 
'ख़बरण की तो कोई बात ही नहीं यदि किसी असवण परपुरुष स भी 
स्त्री गर्भवती हो तो प्रसव के वाद शुद्ध हो जाती है ( वही १६२ ) । 
पुनर्वार रज5प्रवृत्ति हाते ही स्त्री विस्नल कान के समान शुद्ध हो जाती 
है ( वही १६६ ) | देवलस्मृति का यही मत हैं ( ४०-४१ )। 

अन्नि कहते हैं कि सोम, अप्ति ओर गनन्‍्धव देवता स्त्री का उपभोग 
करते है ( १६४ ) | साम्न उन्हें पवित्रता, गंधव शिक्षित सुन्दर वाणी 
और अभि स्भच्यता देते हैं । इसलिए स्त्रियाँ सदा पवित्न हैं (बोधायन- 
स्मृति २।२।६३, अजञ्नि १४०; याक्ृवल्क्य १॥७०) | स्त्रियों की पवित्रता 
अतुलनीय है | कोई उन्हें अपवित्र नहीं कर सकता | प्रति मास का ऋतु: 
स्राव उनका खारा दुरित ( पाप ) धो देता है ( वबोघायन २॥१६३ )। 

स्त्रियों के सम्बन्ध में ये सत केवल ग्रन्थों में लिख कर ही नहीं रख 
दिये गये हैं । पुराने आख्यानों से इनका पूण समर्थन होता हैं। ऐसे 
अनेक आख्यान पहले ही उद्धत कर दिये गये हैं । इस अतलंग में गौतम 
ओर डनकी पल्ली की कथा फिर से स्मरण की जा . सकती है | गातस 

अहल्या के अपराध को क्षप्ता कर -सके,थे ओर. इसके लिए समाज के 

मिकट उन्हें केफियत भी नहीं देनी पड़ी थी.। ! 

पद्मपुराण के उत्तर खण्ड के २१४ अध्याय में ओऔशीनूर शिवि ने 
एक मुनि के स्वेरिंणी गर्भ से उत्पन्न होने का कारण पूछ्ठा।| नारद ने 
बताया कि शृहस्पति. की स्त्री तारा के. साथ चन्द्रमा का सम्तागम हुआ 
डसी से छुध उत्पन्न हुए । पहले दो चन्द्रमा ने किसी भी प्रकार से तारा 
“को छोड़ना नहीं चाहा; पर बाद में वृहस्पति ने युद्ध में चन्द्र का परास्त 
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जह-+ 


घर्संकरता 


हाकर जब अपने पिता का नाम पूद्ठा तथ उस साध्वी? ने चन्द्रसा का 
नास बताया । इसी घुघ्र का अनादर करने के कारण मुनि को स्ैरियी- 
शर्भ-संभव होने के श्रभ्िशाप का भागी होना पढ़ा था। यह कथा 
पुराण, आवंत्यखण्ड ( रझा८शा४< ), शिवपुराण, झानसंहिता ( ४२ 
अध्याय ) और पह्मवंचर्त पुराण शक्ृृति खण्ड ( ८ अध्याय ) में £। 
अन्तिम पुराण में वन को रसीला बनाने का प्रयण किया गया ई । 
स्वयं बृहस्पति भी इसी अपराध के अपराधी थे। उन्होंने झपने 
कनिष्ठ भाई उतध्य की पत्नी के साथ सहवास किया था । भरहाज का 
मे इसी पकार हुआ, पर सम्ताज़ में बृहस्पति भी पूजित रह, भरद्राज 
आर चन्द्रमा तथा छुध भी । 
केबल पुराणों में ही नहीं बंगाल आदि प्रदेशा को कॉलीन्य प्रथा का 
तिहास भी सामाजिक सहिप्पता की कहानिया से भरा ह। संन्याररी 
यदि फिर स विवाह करे तो वह शास्त्र दृष्टि संपर्तित होता ४ | पहले 
ही बताया गया हैँ कि भहाप्रभु चेतन्य देव के प्रधान शिप्प नित्यानन्द-- 
जिन्हें अ्वधूत कहा गया ६--बाद में महाप्रभु की ध्ाज्ञा से संसारी हुए 
थे। उन्हींने नीच जाति की स्थ्री से चियाह किया था। उसी के गर्भ से 
गंगा और बीरभद्व का जन्म हुआ ( लालमोहन विद्यानिधि का सम्पन्ध- 
निर्णय ए० ४४६ )। वित्यानन्द की तीन पक्िियों का उत्लेग मिलना 
->चसुधा, जाहवी और ठाकुरानी । पहली विवाहिता थी, दूसरी घादना 





१--बह आखझ्यान थोढ़े अन्तर के साथ वायपुराण में दिया हृंष्ा 
है। वहाँ उतथ्य की पत्नी वृदत्पति के ब । 
के समागम छाल में वे गभवतों थीं। थे समागमभिलापिः 
थीं। उक्त प्राण में इस प्रसंग की ऐसी बात सी घटना £ हिन्द लियन 
संकोच हो रहा हे | 
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ओर तीसरी दहेज में आघ्त | अर्थात्‌ पहली को छोड़कर बाकी दोनों 
विवाहिता नहीं थीं। अस्तु | जाह्नवी से ही वौरभद्ग का जन्म हुआ था 
( वही ).। इनकी धारा अब भी सम्ताज में गुरु रूप से पूजित हैं। इनके 
साथ सम्बन्ध नेतिक दृष्टि से अनुचित नहीं था पर साम्राजिक दृष्टि से 
अपराध था । किन्तु सम्नाज तो नेतिक अपराध को अपेक्षा सामाजिक . 
अपराध को ही अधिक “महत्व देता है। वढ्लालसेन ने नीच जातीय 
पत्मिनी से विदाह किया था (वही १०५) पर उन्हीं की प्रवत्तित कोलीन्य 
प्रथा को सम्नाज बहुत दिनों से सिर पर ढो रहा है । 
महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर आदि भक्त संन्यास पिता के पुत्र थे, यह बात 
पहले ही कही राई हैं । संन्यासी पुत्र होने के कारण महाराष्ट्र में वे निन्दित 
रहे पर बंगाल में नित्यानन्द का वंश अतिष्टित हो गया । जान पढ़ता है 
यहाँ के सम्राज में फिर भी कुछ आणशक्ति बची थी। एक और 
डदाहरण भाठपाड़ा के पंडित लोग हैं | भाठपाड़ा बंगाल की काशी हैं । 
जिन पंडितों की विद्या और ज्ञानगरिमा से समूचे बंगाल और भारतवर्प 
का सुख उज्ज्वल है उनके वंश के प्रतिष्ठाता आदि पुरुष भी संन्‍्यासी से 
मृहस्थ हुए थे |: डन दिनो कोई-कोई उन्हें संसारी बनाने के विरोधी थे 
ओर बहुत से लोग उनके पूत्र परिवार में भी आस्था नहीं रखते थे | 
किन्तु संदेहवादियों का झृह काला करके उक्त संनन्‍्यासी के वंशज आज 
देश के गौरव स्वरूप हो गये हैं । 
भावाल के संन्‍्यासी वाला मामला आज मारत-असिद्ध है। पर सच 
पूछा जाय तो इनका पूर्ववर्ती वंशेतिहास कम्त रहस्यजनक नहीं है । एक 
कृती पुरुष ने आकर अपने को आाह्मण बताया और घटकों ( अर्थात्‌ व्याह 
सम्बन्ध कराने वाले अगुओं ) को पेसे का लोभ देकर कुलपंजी में अपना 
स्थान करा लिया । कहा गया कि बचञ्नयोगिनी ग्राम के पुनीलाल का एक 
चार वर्ष का वालक खो गया था। यह. वही हैं । इसीलिए बंगाल में 
- एक कहावत अब भी इस आशय की अचलित है कि था तांती, हुआ 
'कायथ और ढाका में जाकर बन गया, मुंशी नन्‍्दलाल | वही बजञ्ञयोगिनी 
“+-+>पर२--- 


कहानेवाली के चेश म भी कहीं न कहीं खोट रद गई है । पक उदाहरग 
लिया जाय । फुलिया मल के इतिहास से स्पष्ट है कि कीनाथ जड़े 
वी दो अदतता कन्या थीं। थे बाद पर जल लाने गई. थी। एसाई ग्यो 
नामक कोई मुसलमान आकर उनका जात मार गया । बाद में इन नम स 
एकरका विवाह देशों परमाननद से और दूसरों की गंगाधर गंगो- 
पाध्याय से ( वही ४०४ ४४० )। काई-काई कहते हैं. कि यह बाते पेश 
के शबुआं डाई दे । पर अगर यह सच भी हो तो कन्या का इसमें 
क्या दोप था ? दीप ता सम्नाज का था । 
इसी प्रकार रोहिला पटी, कुछुबखानी। आलियाखानी आदि मुसलिस 
धंसर्गेज कुलो की कहानी भी इन अन्‍्यी मं मिलती ४ । 
डित रत्नी मंल मे सी यवन दाप ( पृ० ४८७ )।॥ कलीने के 
४६ मेलों में दी यवनार्द अ्पवाद दें ( ४० ६६ ४ )। पंडित री मेल 
कण्ड दोष और गालक ढोप भी! पति के रदते की जी जारज 
सन्तान होती द॑ उसे कणड कहते हैं. और सरने पर जा जारज सनन्‍्तान 
होती दे उस गालक कहते हैं. ( सु" *।। ७४ 7 बाली मल भी 
यवन संसर्ग ६ और शुराजखानी में यवननीता कन्या भ्रदण को प्रायध्रिस 
है । इसी प्रकार पारिहाल और श॒का सर्वानद्री मेला में भी दोपर 
( ४६६ ) । चारेन्द्री मे पुरन्दर मैंत्र के की ? ताली आर चणठाल 
दोप हैं । पु बंगाल के रमाकानत चश में सी दीप दे जी बलागकार 
होने के कारण डपेलित ईशा (पू० हद, ४ )। कांदादि 
दास वेश में वनिया नं कन्या ग्राहय करने का दोप पताया जी 
है । इत्यादि, । 
इन दोप में जहाँ डर्वल के ऊपर अत्रल हों धत्याचार हुआ ४. 


संस्क्रति संगम 
दूसरों के ऐसे ही या बिल्कुल ही कल्पित अपराधों को तिल का ताड़ बना 
हैं और जातिच्युत करते हैं 
बंगाल के राढ़ीय ब्राह्मणों में एक-एक पुरुष कई-कई विवाह किया 
करते थे। अनेक सम्रय नोटछुक में ससुराल ओर खसुर का नाम देखकंर 
ही वे विवाह सम्बन्ध याद कर पाते थे! दूसरी तरफ़ वंशज ब्राह्मण 
व्याह ही नहीं कर पाते थे । इनके लिए कन्यायें दुलभ थीं। लोग चादों 
में भर-भरकर कन्यायें बचने को लाते थे | वे कन्यायें अधिकतर विधवा 
और नीच घंशीया होती थीं। सभी ब्राह्मण कुमारी कहकर बची जाती 
थीं और लोग गरज़ के मारे विशेष अनुसंधान किये बिना ही उन्हें स्वीकार 
कर लेते थे । पूर्वों बंगाल में इन्हें. 'भरार मेये” कहते हैं। पूर्व बंगाल 
में, विशेष करके विक्रमपुर की तरफ इन “भरार मेंयेओ” की बहुत खबर 
मिलती है । अनेक समय बाद में भरार मेये! के असली कुल का पता 
चलता था । शत्रु पक्ष तो काफी होहज्ला करता था पर अपने पक्ष के लोग 
'इन घटनाओं को दबा देते थे। फिर ऐसे विशुद्ध कुल भी कमर ही होते 
'श्रे जो साहस-पू्वक होहज्ला कर सके | क्योंकि अपनों में भी कहीं-न-कहीं 
वैसी बात हुई ही रहती थी | अनेक वार इन कन्याओं के वंशघर प्रचएड 
-समाजपति हो जाते थे जो अन्‍न्यों को दोष देकर जातिच्युत करने में पूरा 
'डत्साह दिखाते थे। यह अथा अब भी लोप नहीं. हो गई है । 
सिर्फ बंगाल में ही नहीं, अन्यान्य प्रदेशों में भी जहाँ ब्राह्मणों क्षात्रियां 
'में बहुतेरे युवक नाना कारणों से अविवाहित रह जाते हैं । नाना स्थानों से 
-कंन्याय बिक्री के लिये आ जाती हैं ओर कई बार वे नीच वंशोत्पन्ना भी 
'होती हैं । युक्तप्रान्त के पूर्वी जिला की ऐसी घटनाय हमें मालूम ह। 
अधिकांश मामलों में स्वपंक्ष वाले इन बातों को दबा देने में सफल हो 
जाते हैं। कभी-कभी सफलता नहीं मिलती और विवाहित और उसके 
सम्बन्धी जातिच्युत भी किये जाते हैं । कुछ दिनों के बाद कुछ प्रायश्वित्त 
के बाद ये जातिच्युत उठते भी देखे गये हैं । 
पंजाब, राजपूताना आदि में भी यह दुर्गति. नाना आकारों से 


ह:% 
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मूलास्वेपोनकत व्यो मूलोदेपिय दीयते | 
( मतलन नर जल ग्ठु मर मी 
रू ्ज्ा 


संस्क्षोति संगम 


जाति-विशुद्धि सम्पूर्णतः काम्रिनियों की इच्छा के अधीन है ऐसी हालत 
में जातिपरिकल्पता का कोई सतलब ही नहीं हाता--._ *+ 
अनादाविह संसारे दुर्वा रे मकरध्वजे | 
कुलेच .कामिनीमूले, काजातिपरिकल्पना ॥ 
( नैषध, १७-४० की टीका में उद्धत ) 


जातिभेद का परिशाम 





जसा कि शुरू में क॒द्दा गया है, सहुप्य समाज में उँच मीच-भदर 
सबंत्र ही हू किन्तु हमारे देश के जातिभेद जैसा भेद संसार में और करी 
भी नहीं हैं। अन्यान्य देशों में समस्त भेदों के भीतर भी ऐप्स स्थापम 


करता हैं धर्म, जब कि हमारे देश के: जातिभेद की दीवार ही घई पर 
खड़ी हुइं है । इस भेद के मूल में ही धरम भी-करनी सटज छुद्धि 
इस भेद को स्वीकार नढीं भी कर सकती । पर घर में ही इस भद वय 


मल रहने से देश में उन कुफलों का प्रतीकार बरना घर्ंभवन्‍्सा है जो 
इस सदर से पदा हात | 

देह दे! भीतर स्वास्थ्य का श्रथ है सामंजस्थ । व्याथि से सामंमस्य 
नष्ट होता है । किन्तु हसारा पाकयंत्र, रक्तचलाचल श्लरोर स्वायुसंण्डल 
आदि यंत्र निरस्तर सारी विपम्ताओं के भीतर साग्य लाने था प्रथ 
करते रहते हैं । यदि कभी सासंजस्थ न्ट होता है तो हमारे पावयंत्र, 
हतपिएड, श्यासर्यत्र थ्रादि के द्वारा यह दोए दूर शादा हैं। किस जय 
चिकित्सक देखता है कि साम्य लाने में सहायक थे यंत्र ही देकार शो 
था बिगड़ गए हैं तो ऐसे सक्निपातादि रोग में यह ध्व॒ताश हो जाता 
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इसीलिए जब हम देखते है कि धरम ही इस वेपस्य ये मूल में £ सा 
प्रतीकार वो झाशा कहाँ से कर ९ 
अब विचारणीय यह है कि जादिभेद के रहते इस देश में झया लाम 





संस्क्राति संगम 

जब तक जांतिमेद अ्था खूब दृढ़ भाव से इस देश में प्रतिष्टित नहीं 
थी तब तक पूर्वकाल में भारतवर्प के बाहर से आनेवाले लोग इस 
के समाज में ग्रहत हो जाते थे । सन्‌ ईसवी पूर्व की दूसरी शताब्दी 
सनरर में प्राप्त शिलालेख से जान पड़ता है कि तत्षशिला-वासी दियस 
ग्रीक नरपति हेलियोडोरस परम भागवत हो के गरुइध्वज घनवा 
रहे हैं । कनिष्क हुविप्क आदि शक्तिशाली राजा, जो विदेशी थे, भारतीय 
सम्राज में अनायास ही ग्रहीत हो गए । काडवाइसस परम माहेश्वर 

शेव ) हो गए थे | राजतरंगिणी से मालूम होता है कि तुरुष्क-बंशीय 
ये पुण्य नरपतिगण शुपूल आदि देशों में म्ढ-चेत्यादि की अंतिष्ठा कराते 
थे ( ११७० ) | नहपान के जामाता डउपवदात सन्‌ ईसवी की दूसरी 
शताब्दी के अथम्ाध में एक बड़े धार्सिक पुरुष हो राए हैं । श्रीनगर के 
राजा मिहिरकुल ने मिहिरेश्चर महादेव की स्थापना,की थी ( ११३०६ )। 
इस प्रकार नाना युगो में नाना स्थानों से आए हुए शक, हण, यवन, 
कोची, मीना अम्ठति वीरों के दल भारतीय सम्ताज की शक्ति संजीवित 
रंखते रहे हैं । जिन राजपूतों की वीरगाथाओं के लिए हम इतने गर्वित हैं 
वे भी एक समय बाहर से ही आये हुए हैं। अभी उस दिन भी 
जयन्तिया, काछारी, मणिपुरी आदि जातियों ने हिन्दू सन्नाज का अंग 
घुष्ट किया है | किसी-किसी प्रत्यन्त सीमा पर अ्रव भी यह काम धीरे-धीरे 
हो रहा है । किन्तु इस कार्य में वह प्रबल शक्ति अब नहीं है जो कुछ 
शताब्दी पहले तक थी। अप इस अक्रिया का जोर वैसा नहीं रहा 
कभी “नाथएंथी योगी आदि जातियों का एक स्वतन्त्र मत था।वे 
वंर्णाश्रम नहीं सानते थे, स्तक का दाह नहीं करते थे, बल्कि एथ्वी में 
गाड़ दिया करते थे, पर अब वे धीरे-धीरे हिन्दू समाज में अविष्ट हो गए 
हैं । इन्होंने वर्णाश्षस धर्म भी स्वीकार कर लिया है, ओर वेप्णव धर्म 
स्वीकार कर परम वेप्णव हो गए हैं। गुरु, मंत्र, तीथं, पूजा, आथंना 
आदि स्वीकार कर रहे हैं । यद्यपि अब भी इनमें अपना विशिष्ट परिचय 
कुछ-न-कुछ हैं ही तथापि ये विशेषताय धीरे-धीरे हास हो रही हैँ | फिर 


हे 


|+ आौ ः ट्रक हा 
४9 7] 2 
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भी इसको अपनाना नहीं कह सकते और यदि अपनाना इसे कहा भी 


जाय तो वह पूव्वर्ती वेग इसमें एकदम नहीं है जो पालेथा। 
अन्यान्य धसविलम्बीशण नाना उपायों से अपनी संख्या बड़ा रो ४, 
डसकी चुलना में यह कुछ नहीं है। बरन छोब-दोद कारणों से ब्यथ ही 
बहुत से आदम्ियों को अकारण सम्ताज से निकाल बाहर करने की प्रगति 
ही जोरों पर है । कहना च्यर्थं है कि दिन्दर समाज ने इस प्रकार घासमा- 
हत्या का रास्ता पकड़ा दे । 

, बच्चाल के टिपरा जिले के माहीमाल या साई फ़रोश मुसलप्तान 
पहले हिन्द केंचत्त थे । बिना दोप के ही उन्हें समाम से निकाल दिया 
गया । सुना हैं, एक बार इनके पास के गाँव में देसे की बीसारी हुई थी । 
उस गाँव के बाशिन्द मुसलमान थे। देके के प्रकोप से सभी समाप्त हो 
गए । एक बच्चा बचा रह गया । केंचतां को दया आई । उनकी एक खी ने 
उसे दूध पिलाया और बड़ा किया । बाद में तक उठा कि यह लड़का तो 
हिन्दू नहीं ६, उस पालन करनेवाली की ज्ञात नहीं रही और उसके साथ 
खान पान का सम्बन्ध रखनेवाले सभी मुसलमान हो सण; इस प्रकार 
उन्हें जबद॑स्ती हिन्दू धर्म से बाहर निकाल दिया गया । यहुत दिनों तक 
वे सम्राज की कृपा की प्रतीज्षा में रह पर सम्ताज़ के नताएंं का दस 
नहीं पसीजा । श्रव वे पक्के मुसलमान है ! 

इस प्रकार हिन्दुओं ने अनेक अपनों को पराया बनाया है । सलकाने 
राजपूत अपने देश ओर गोब्ाद्यण की रछा के नाप्त पर जीनोद लदाई 


कर रहे थे। इसी समय किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी किशयुप्य न 

पर 8. 3 ो ० थ् 
कुएँ में गोमांस डाल दिया है । यह अफयाह उन्हें समाजनयुत करन 
के लिए पर्याप्त सिद्ध हुई । वे दिना किसी अपराध के राधे स्यागन य। 


४0 लक लक रे. * सन्‍जड ये अिडयर समर जा 
वाध्य किये गाए । बहत ना तक वे घन्स दाहन का तैयार हाय हुए । 
7। बहुत द पट ॒ 
न 3 उनके आाचार 2. घचा "बहन व प्रियत्द कला अबतक. बह । £:8 कका 

अब भी उनके आचार विचार में झत्निवत्त झा प्रचुर स्थान हे । दिर 

व] 7), समाज हक ज्प्ना हक 8 55 8 2222 
भी पवित्र! हिन्द समाज अपने इन सपूतों को दगट देन से पी नहीं है । 

बा 


लाग के प्िलकान न लगमतान $ काहात लक कक ५ «.०क-७ 3, पक २०/नककन्भबक की. प्‌? 
आज ये लोग तलकान मुसलम्तान' कहाते ह | किसाश्नयस्तता परम + 
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काशीके पास योगी भर्थरी था भतृंहरि का यान करते हैं । इन्हें भी 
हिन्दू समाज सें रखना संभव नहीं हुआ है। आज सी चे कंथाधारी 
होकर योगी के वेश सें घूमते हुए गाते और भीख माँवते फिरते हैं । हिन्दू 
ही इनका भरण-पोपण करते हैं, इनसे गंडे ताबीज़ भी लेते हैं, इनकी 
''चूजा भी करते हैं फिर भी आज नाम के मुसलमान हैं और अपने को 
झुसलमाव कहकर परिचय देने को वाध्य हैं । पहुआ और चितेरों के नाम, 
रहन-सहन और व्यवहार सब हिन्दू के हैं, देव-देवियों का पट और चित्र 
बनाना ही उनका व्यवसाय हैं, फिर भी वे सुसलसान हैं ! इसी प्रकार 
दक्षिण के माप्िल्ला भी मुसलमान हुए हैं । 
इस प्रकार हिन्दू ससाज से जबद॑स्ती बहिप्कृत आधे हिन्दू आधे 
मुसलमान बहुतेरी जातियाँ अब भी इस देश में हैं। मौल-इस्लासों को 
किसी सम्तय जबद॒स्दी राजपूतों में से निकालकर बहिप्कृत गया है, आज 
भी ये लोग काजी और झुल्ला को छुलाते जरूर हैं पर एुराने शुरु और 
युरोहितों को भी नहीं छोड़ा है | पूर्वकाल में उनके जिस प्रकारं विवाहादि 
अनुष्ठान में आचार पालन किए जाते थे, भाद-चारण छुलाये जाते थे, वह 
रूप अरब भी है ( (७78. उठा 7. 9. 4389 )। | 
गुजरात और सिंध में ऐसी बहुत सी श्रेणियाँ हैं । सतिया, मोमना, 
शेख, मोल-इस्लाम, संघर आदि को बिना कारण झुसलमान कहकर 
सनुष्य-राणना की रिपोर्ट सें शितती की गई है। सिंध के संयोगी लोग 
किसी भी प्रकार अपने को मनुप्य रणना के सम्नय 'झुसलमान' लिखाने 
पर राजी नहीं हुए । अग॒त्या रिपोर्ट के लेखकों ने उन्हें 'अन्यान्य जाति! 
लिख मारा ( (४९78. 770. 998] ५४०. | 997+ 3, 45- 
6 ) ऐसे ही सेव राजपूत भी हिन्दूं से मुसलमान हो गए हैं ! ((४]085 
प्रा, 72. 82) सीराशी लोगों का भी यही दास्तान है (वही १०४-११६)। 
ये लोग देवी के भक्त हैँ और देदी के गान गाते हैं (० ११४ )। इनके 
अनेक गोंत्र हैं। लावाना लोगों के दविपय में भी खोज की जाय तो 
ससी ही बात निकल आयेगी (० १ )। इसी तरह सखी सरवर के 


निज प्र च्िि 


थ् 
“2 


१ 


उपासक भी ननदिन्द-न-मुसलमान हैं (घृ० २६९, ४६३६ ) । शमी 
संस्पदायवारल पीर शब्स तबरेज़ के उपासक थे। ये पहले हिन्द थे । 
सीता सानते थे ओर हिन्द श्राचार से रूते थे परन्तु साथ ही सुसलमान 
गुरुओं के श्रति भी भक्तिशील थे। पहले तो सुसलमान गुरुज़ों न छु् 
नहा कहा | सादर में बाल कि ठुरहार प्ृरुख मृत्त रुप से सुसलमाद घस 
को मानते थे । इसीलिए हिन्दुओं से उन्हें सप्ताज से निकाल धाहर 
किया ( ए० ४०२-४०३ ) | 

रसलशाही एक तरफ तांतिक और योगी हैं दूसरी तरफ मुसतसान 
हैं। इनका किस श्रणी में रखा जाय यद कहना कठिन हैं ( थी ए० 

४ ) | रांज़ान में उदीसा स भाई हुई आरुवा जाति धाघार बिचार 


में सबंधा हिन्दू है, केबल विवाह के समय सुनलों को छुलानी ए 
( 07507 ), 50 )। इसी तरह मद्रास की दुदफल जाति ने 


न्‍ ५६, हज 


हिन्दू-न-मुसलमान हैं। इन्हें भी व्याइ-शादी के ्यवसर पर शी मोलयी 
चुलाना पड़ता है यद्यपि इनके चेवाहिक प्रदुछान पिंदुओं के ही है प्रौर 
दवमन्दिर में पृजा-अर्चना भी ये करते ६ € यही, ।-65 )। सिर्खगान 
के काटिस भी जबदंस्ती हिन्द समाज से बहिप्कृत हैं । (यद्ी ))3, ०४9) 


साराकरया पहले हनद' थे धगर अब भा इनक बधादक घनष्टान 


आचार बतंमान हैं ( वही ४, 03 )। सोपला लाश प्र भी हिन्दू 
दवी-दृवताशओं की पृज्ञा करते हे । झ्लीर तिया लोग सोपलो के जस्जिद सें 


सानता मानते हैं ( वही "१],05 )। अनेक स्थानों पर ८ भी ऐेल्दू 
ओर मुसलमान दाना ही एक ही देवसनिदर में उपासना बारते 7 पर 
मानता रखते हैं । दक्षिण पी काई-काई ससलमान शी फ़पने को सहादेय 


कहकर परिचय देती है ( वही / ४, 9826 )। सुहूस समुदी साय 
हैं। इनमें किसी अछार सुसलसान संसर्ग शो तो, ऐसे संस से उत्पद 
संतान को मुसलमान के हाथ से ही सांप देते /।॥ ऐसे दस्चा मे दर्नी 
हुई एक अलग श्रेणी ही हे जिसे पुदिया था निया इस्लामा इसे ४ 
( वही ५०), ५, 7, []] )। पंजाब शोर चुख्मान्द के भाद मा 


ऊ% कर ताः 5 है| जब 
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ऐसे ही जबद॑स्ती सुसलमान बने हुए हैं । उनके सत्र आचार अब भी 
हिन 


रि 


न्दुओं के ही हैं । विवाह में पहले वे पुरोहित डुंलाकर कन्यादान कराते 
तब बाद में काजी छुलाते हैं ( (ः00])7 7॥ ४, 25 )। बोहरा 
सुसलमानो के बिपय सें अ्रसिद्ध है कि वे पहले ब्राह्मण थे । कोई-कोई वंश 
पालीवाल गोढ़ वंश से उत्पन्न हैं । राजपूत वोरा भी हैं (घ० १४०) । 
डफाली भी कुछ हिंदू आचार और कुछ मुसलमान आचार पालन करते 
हैं ( वही पए० २४१ ) | घोलियों के पूर्वपुरुष मुसलमानों से अ्रभावित' 
थे । फिर भी उनके वंश में बहुत से हिन्दू आचार ओर संस्कार अब भी: 
अचलित हैं ( वही घृ०. ४३० ) | इसी तरह हुसेनी घाह्मण लोग न हिन्दू 
न मुखलसान हैं. ( ४० ४६६ )। ऊपर बताई हुई आधा हिन्दू आधा- 
मुसलमान जसी बहुतेरी श्रणियों का पोरोहित्य ये लोग करते हैं । रांकी 
यद्यपि मुसलमान रुप में हो परिचित हैं परन्तु वे भवानी आदि देवियों के 
पूजक हैं ( वही ४८१. ]], घृ० ७ )। किंगानियों की भी यही बात 
हं ( ० २८२ ) लालखानी भी नये मुसलमान हैं । अब भी इनमें बहुत 
हिन्दू संस्कार बचे हुए हैं ( वही पृ० ३६३ )। ऐसी आधा-हिन्दू-आधा- 
मुसलमान श्रेणियाँ बहुत हैं । हिन्दू लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते ओर 
मुसलमानों में उनका आदर है । इसलिए थे लोग धीरे-धीरे मुसलमान 
धर्म की ओर ही अधिकाधिक क्ुकते जा रहे हैं । इससे हिन्दू समाज 
+ क्रमशः क्षय होता जा रहा है । सिफे डोगरा दासरी लोगों में मुसलमान 
भी गृहीत हुए हैं, ऐसा जाना जाता है (7"00००६६४०7 77, 7. 92) 
लेकिन शअ्रत्यन्त निम्न श्रेणी के सिफ दो एक व्यक्ति ही । 

एक नया आधा-हिन्दू आधा-मुसलमान दुल भी है। असंग आ 
गया है तो इनकी सी चर्चा की जाय । ये अलीगढ़ के असिद्ध सर सेय्यद 
अहमद खां के अन्तरद्ग हैं। ये लोग सिफे दाशनिक ढक्क के उदार 
खुसलमान धर्म को मानते हैं और साम्प्रदायिकता वर्जित सहज सत्य को 
स्वीकार करते हैं । प्रकृति था नेचर ( 2४०7७ ) को स्वीकार करने 
के कारण वे लोग नेचरी कहलाते हैं। इनमें अनेक हिन्दू भी हैं 
>> 8२०२२ फ्ु 
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<9088, ॥], 66 )। 

जो ऐसी आधी-हिन्दू-आधी-मुसलमान जातियों हैं उनकी अवस्था पे 
अनुसार उचित यही था कि कुछ इधर थ्रा जाती कुछ उचर जाती । पर 
हिन्दू समाज में बाहर से आन का रास्ता चन्द्र &। घर का प्रादमी भी 
यदि एक बार बाहर चला गया तो फिर उसका घर में झाना शासर्भव 
हैं। अ्रभिमन्यु चक्रब्यूह के भीतर घुस सकते थे, बाहर नहीं निकल 
सकते थ पर यहाँ आदमी बाहर तो निकल सकता है, भीतर नहीं 
आ सकता । 


हे 


भीतर श्रान में प्रधान बाघा जातिभेद हैं। जिस जाति से कोई 
बाहर जाता हैं वह जाति अपनी प्रतिज्ञा बचा रखने के लिए उसे फिर ने 


अपने दल में स्थान नहीं दे सकती । फिर जो बाहर जाकर जान-पांच 
टीक नहीं रख सके उन्हें किस जाति में भरती किया जाय १ बाहर जाने 
से वर्णाशक्षम तो विशुद्ध रह नहीं जाता । यदि वह लॉटना चाः तो उसे 
चैंठाने का कोण खोज भी नहीं मिलता । इस दु्गति के कारण हिन्द्रप्यों 
ने निरन्तर ही अपनी की पराया चनाया दे । अपना जब एक बार पराया 
हा जाता हैं तो उसका प्राधात बढ़ा ही कठोर ओर निर्मत शोना £ 
कर्ण का श्राघात श्रजुन के लिए सर्वाधिक सांचातिक था। झिसे 
अपमानित करके जाति-वहिप्कृत किया शया है एस फ्ापम्तान यो 
कभी नहीं भूलता । गोस्वामी तुलसीदास ने ढीक ही का एऐ--सखत्र से 
कठिन जाति अपसाना ।!? 

यदि बाहर बाला को भीतर छलाया भी जा सके सो समरया या: 
हाती है कि उन्हें रखा जाय किस जाति में ? इसलिए पिन्द्रण के भीसर 
ले थ्राने की प्रथा की बला ही नहीं हैं 

जब हिन्द सम्राज़ में जानिभेद की प्रथा इसनी जटिल कोर मरोर 
नहीं हो गई थी तव हिन्दुओं ने नाना देशों में जाकर नथयेन्त्ने टफ्नियेश 
स्थापित किये थे। उन दिना भारतीय संस्कृति घह्म देण, इयास, पं 
डिया, जावा, सुमाचा, बाली घादि द्वीप तक फेल सका था । था ध्यार 


बज है अं ऑन 
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संस्कृति संगम 


देने की बात है कि इस सब देशो की ओर. से भारतवर्ष पर न तो कभी 
कोई आक्रमंण हुआ है न इन्होंने किसी और तरह से आबात किया है | 
जब इस देश में छुआछूत का विचार अबल हुआ तभी समुद्रयात्रा 
निपिद्ध हुईं ओर साथ ही साथ पृथ्वी के अन्यान्य स्थानों से भारतीय 
सम्राज का सम्बन्ध टूद गया । ऐसे ही सम्रय में पश्चिम की ओर से उस 
पर अनेक आधात हुए । पहले तो सध्य-एशिया भारतीय संस्कृति का 
एक जबदेस्त केन्द्र था। वहीं से क॒प्तारजीव आदि परिछतों ने चीन में 
जाकर भारतीय धमं का प्रचार किया था । आज जान पढ़ता है कि 
भारतवर्ष की इस आशणशक्ति का विकास असम्भव है । 
जिस व्यक्ति को कालकोठरी में बन्द किया जाता है उसकी तन्दुरुस्ती 
तो जाती ही है, विद्या-डुद्धि और विचार शक्ति भी लुप्त हो जाती है । 
“झुरू सें शायद बाहर की विपत्ति से आत्मरक्षा के लिए सीमा की लकीर 
खींची राई थी | आज यह लकीर ही रूत्यु का कारण हों गई हैं। अब 
बाहर की भीतिजनक वस्तु भीतर आकर बेठी है फिर उस व्यर्थ की 
सीम्रा-रेखा से अब क्या फायदा हैं ? े 
वर्णाश्रम्न व्यवस्था में तह्मण को जो ऊँचा स्थान दिया गया था सो 
ब्राह्मण ने भी एक दिन अपने सरल अनाडस्वर ज्ञान-पूत जीवन-यात्रा से 
और ज्ञान-ध्यान-कर्म की साधना और तपस्या से सम्राज को पविन्न ओर 
आदुर्श-अवण बनाया था। पर जो सम्मान सहज में ही मिलता है 
डसे पाकर कितने महापुरुष हैं जो अपना कर्तव्य निभाते रहें ओर 
तपस्या और साधना में अटल रह सके ! समाज में श्राह्मणों को बाद में 
चलकर बिना तपस्या और साधना के ही सम्मान और श्रद्धा मिलने 
लगी । इससे तामसिकता आती है और अन्त में पतन होता हैं । 
ब्राह्मण का यह पतन सम्मस्द जाति को दुर्गंति की ओर ले गया हैं | 
पत्मपुराण कहता हैं कि आपत्काल में भी ब्राह्मण को नोकरी नहीं 
करनी चाहिए और न 'राजसेवा ही करनी चाहिये ( पातालखण्ड, 
४।३६०-१ ६८ ) । फिर भी आज ब्राह्मण लोग वह सब करने को वाध्य 


>> है 


जातिभेद का परिणात्त 


हुए हैं । फल यह हुआ कि समाज के ऊपर आज उनका वह प्रभाव नहीं 
। अवश्य ही निद्याय होकर ही उन्होंने यह रास्ता लिया दे पर जो 
कल्याण समाज उनस पाता था, अरब वह नहीं पा रहा ह। आर जिस 
सम्ताज में तपोनिष्ट नेता का श्रभाव होता ह वह सम्ताज़ दिन दिन नष्ट 
होता हैं । 
पहले जाति-भेद और द्ृत्ति-भेद के कारण अन्नोपाजन के जोत्र में 
अन्यायमूलक चढ़ा ऊपरी नहीं थी। जब थे राजा भो नहीं रहे, पह 
समाज-ब्यचस्था भी नहीं रही फिर वह बृत्तिभद सुरक्षित रहे तो 


जज 


कस स्‍्ष्ट 

जिन देशों में जातिभेद नहीं है. वहाँ दृश पर बाहरी श्र के श्राफमरः 
होने के समय सभी देशवासी लड़ते हैं। इस दुश में यद्ध करना एव 
श्रणी विशेष का कार्य साना जाता द । यह श्रणे जब नए या पिपका शो 
जाती है तो बाकी लोग अ्रसदाय होकर कर्तव्य-मृद हो जाते हैं । इससे 


आक्रमणकारी का सुविधा होती है। ऐसा तो नहीं है कि घ-न्नर्नियों में 
जिस देश में बीच बीच में शब्रु को बाधा पहुँचाई ही न हो, पर था 
साधारण नियम का अपवाद ही था। कभी-कभी कहीं-कहीं निनश्नतर अर 
के लोगों ने इस प्रकार झत्रियत्व भी प्राप्त किया है । और कुछ काल तक 
देशरक्षा के कार्य में नई शक्ति शोर बीरता भी जुदाई है। पर सब 
मिलाकर देखा जाय तो देशरज्षा के मामले में जातिभद से नुकसान ही 
हुआ है । 

जातिभेद के कारण जो एक बड़ा ही निप्ठदर फाणड घरालकल घल 
रहा है बह यह है कि बहुत से हिन्दू बर्सा आदि में जाकर बा को रिया 
से विवाह करते हूं । वे उन्हें लेकर घर नहीं लोद सकने । जान-पांत का 
भय रहता है | देश को लौटते सत्तव इन खियों ओर सन्तानों वो ये 
जयईस्ती मुसलसान या ईसाई बनाकर लीड घाते हैं । अैसे तो दिन्दू 


&प7 श्पः 


संस्कृति संगम :. 
'पर जातिभेद की कठोरता के कारण आज यह सम्भव नहीं हैं ।. इस प्रकार 
हिन्दू समाज निरन्तर जय की ओर धावम्रान है । ह 
हसने पहले ही देखा हैकि सिंध देश की देवल-स्थृति में इस 

साम्राजिक कब को रोकने के लिए ही विधर्मी द्वारा या अन्य्य भाव से 
लांछित ख्री को समाज में ले लेने की व्यवस्था है । अन्नि आदि स्मृतियां 
के अध्ययन से हम देख चुके हैं कि असल में थे ही लोग निन्द्रनीय और 
आयश्वित्ती हें जो अन्यायपूवंक लाड्छिता स्त्रियो की रचा में. समथ 

नहीं हैं । री 
जो लोग बाहर से हिन्द घर्म के ग्रति आस्था और विश्वास लेकर 
आते हैं उन्हें हिन्दू लोग अपना भी नहीं सकते । ये भगिनी निवेदिता 
जैसी साध्वी नारियों ओर मेंक्समूलर जैसे -महाचेता पुरुषों को संन्यासी 
बनाये बिना प्रहण ही नहीं कर सकते | गरृंहस्थ रूप में अगर इन्हें 
स्वीकार किया जाय तो किस जाति में रखा जायशा ? यदि इन्हें त्राह्मण 
च्त्रिय बना लें तो महापणिडत ब्जेन्द्रशील को किस सह से तांती कहते 
रहेंगे ? बाहर से आये हुए लोगों को यदि हम ब्राह्मण मान तो सेघनाद 
साहा जेसे कृती हिन्दुओं को साहा? कहते रहना कहाँ का योग्य विचार 
हे ? महात्मा गांधी महात्मा होने के कारण सबके पूज्य हो सकते हैं पर 
गृहस्थ गांधी सदा गांधी: ही रहेंगे, यंद्यपिं .उनके पुत्र का श्राह्मण 
राजगोपालाचार्य ने कन्या दी है । संन्यासी विवेकानन्द- -जितने भी पूज्य 
हों गृहस्थ के रूप में वे अन्ाह्मण ही हैं । राजा राजेन्द्रलाल जैसे लोग 
कितने बड़े भी परिडत क्यों न हों ब्राह्मण हर्रिज नहीं हो सकते । 
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बोद धर्म की साधना 





ध 

कहा जा सकता है कि बुद्ध का घर तो भारतवर्ष से बहिप्कृस किया 
जाया हे फिर पुए्यतीय ऋषि-पत्तन से भारतवष का क्या संबंध हैं ? ऐसा 
कहनंवबाल शायद वबद्ध मत आर बादक संत के तक थार पियाद का 
'ही साझ्षी सान बेठगे । लेकिन यह विवाद घर का था. बाहर का नहीं । 
इससे भी बढ़कर विवाद हिन्दू धर्म के भीतर हमेशा से रहा £ । शवों 
ओर वेप्णवो में, फिर शवों में भी वीर शव श्रोर जद्नम शो्ों में, फिर 
वेष्णवों के भी ग्रगणित सम्परदायों में । उदाहरणा्थ श्रीसम्प्रदाय और 
बन्नभाचाय के मतों में निम्वार्क और माध्च मर्तों में, तंत्राचर के बास शोर 
दक्षिण मतों भें तथा शेतरों और शाक्तो में, हमेशा से विवाद चला प्या 
रहा हैं । वौद्धों में कम्म सम्प्रदाय नहीं थे, उतमें भी विवाद शोर तक कम 
नहीं हुए हैं। घर्म को छोड़कर दुशन में भी इस प्रकार के ध्यगश्णित संत 
दध और विवाद बहुत थे। लेकिन ऐसे सामलों से किसी नी देश में, 
कभी भी, अन्यथा होना ही असंभव है। खझत्यु के सिवा ऐसा ऐेकसत्य 
संभव ही नहीं है। सारत में मतदेध और वाद-विवाद होने पर भी स्पेन 
के ।॥0] पा 2507 की तरह दारुण घद्मा कभी नहीं घढी। फिर 
इतिहास में हस हमेशा यह बात देखते हैं कि बीद्ध राजा होच फ्रर 


चंप्णव मन्दिर के लिए और शेव-चप्णव राजा बोद्ध मंदिर के लिए भूमि 
दान करते रहे । अनेक शिला-लेंखो के रुप में इस बात को साक्षी धर 


भी चली थआ रही है। हिन्द और बोद्ों में भेद बनाए रखना ही लिनक 


१] 
छठ 


संसक्षति संगम 
स्वार्थ के अनुकूल है वे लोग इन अनगिनत प्रमाणों को देखकर भी किसी 
प्रकार अपना मत नहीं बदलेंगे । 
सु्नसिद्ध ऐतिहासिकाचाय महामहापाध्याय परिडत हरअसाद शास्त्री 
ने बताया है कि बौदू-धर्म भारत से कभी भी हटाया नहीं गया । वह 
भारतवप के हिन्दू धर्म में अंगीकृत हो गया हैं । इस बात के ज्वलन्त 
प्रमाण हैं बौद्ध और हिन्दू देव-देवियों के ध्यान और मूर्ति-लक्षणं । 
भारत, यवद्वीप ( जावा ) चस्पा आदि स्थानों की शिव और विष्णु की 
सूर्तियाँ बौद्ध सूर्तियों का ही ऋम-विकास हैं । । न 
हमारे देश में जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं वे शिव 

के मस्तक प्र एक गोली रखते हैं | इसे वच्न कहते हैं । इसे हाथ से नहीं 
स्पश करते । बिल्वपत्र से हृदा कर तब पूजा की जाती है | शेव उपासक 
'की अतिदिन की पूजा में यह करना आवश्यक होता है। इसके सिवा 
छुद्ध तो हिन्दुओं के नारायण ही हैं, वे विष्णु के अवतार हैं। 

बुद्ध का डपदेश भी भारत की साधवा-भूमि में. कोई आकस्मिक 
उपद्वव नहीं है । अगर ऐसा होता तो सर्व जगत्‌ के धम्ततत्वज्ञ उसे सत्य 

कहकर स्वीकार न कर सकते । उपनिपद्‌ में जो कुछ है उसका खाभाविक 
फल ही छुद्धदेव का (उपदेश और वाणी है । घम्मपर्द के पद महाभारत 
प्रद्भति अनन्‍्धों में भी पाये जाते हैं, विशेषकर अप्पभाद वर्ग के छछोक । 
' बौद्ध दर्शन और हिन्दू दशनों में कहीं भी एक सीमा का निर्देश 
करना छुश्साध्य है। अद्तवाद के गुरु शंकराचार्य को तो उन दिनों 
अच्छुन्न बौद्ध ही कहा गया था । उनका मतवाद बौद्ध मत का-रूपान्तर 
भर है। मेरे प्रित्र सहासहोपाध्याय श्री विधुशेखर शास्त्री ने अपनी 
'गौड़पाद की आलोचनो में इस वात को विशेष रुप से सिद्ध किया है ; 
वहाँ देखते हैं कि एक ही बात बोद्ध ओर हिन्दू धम् दोनों मतों सें 
अक्षरशः ग्ृहीत हुई है। मैंने सत््‌ १६३३ के बड़ोदा में होनेवाले 
अखिल भारतीय प्रांच्य सस्मेलन में बताया था कि बौद्ध शून्यवाद 
ओर सध्ययुग के संतों का शून्यवाद एक हो चीज है। प्ज्ञाकर 

पि अ+-+ ४ सु 


बीदधू धं की साथना 


सति की बोधिचर्यात्रतार-पंजिका ग्रद्धति ग्रन्थों में जिस प्रकार परिच्देद 
भाग किया गया ६, कबीर, दाद आदि संतों की धारियों का विभाग भी 
टीक चैसा ही हैं । यहाँ तक की बोधिचर्यावतार की बीयपारमिता नामक 
सप्तम परिच्छेद का चिपय कवीर ओर दादू शआदि संतों के सुरातन प्रंग 
के विपय से मिलते हैं । ठीक इसी प्रकार के भाव सुलसीदास घआादि भरत 
के प्रन्थों में भी विद्यम्तान हैं | इसी प्रकार यौद्ध-गान और दोहो के साथ 
सध्ययुग के संत्ता के गान और दोहे में सर्म-गत सम्तानता पायी जाती 
हैं । इसके अतिरिक्त ओर भी अनेक तरह के साम्य हे जिन्हें दिग्याना 
यहाँ असंभव हे तथायत्‌ का मसध्य-पंथा और कबीर, दाद धादि का 
'प्रधि को अंग! की एकता देखकर विस्मित होना पडता हे | दोनों की 
मंत्री भावना आज भी क्रिस प्रकार बेप्णवो में चली था रही है, यद् याद 
में दिखाऊँगा । 

तथ तथागत्‌ से हमें नया क्‍या दिखलाया ३ दिखाया अपना 
अ्पूर्व जीवन, अनुपम्त साधना और सिद्धि | जो सन्‍्य और साथना वाक्य 
सात्र में श्रवसित होकर चले आ रहे थे. उसे उन्होंने इस प्रकार साधन 
किया, जीवन में प्रकाशित किया ओर दूसरों के चित्त में यद् संचारित क्रिया 
कि वह भाव सारे संसार का एक दीज्षान्पीठ हो रहा है । 

बुद्ध की वाणी आज भारतवप के नाना मतबाद में नाना साब से 
रूपान्तरित होकर विद्यसान हे । आ्राज हमारी दृष्टि निष्प्रभ ६, सत संकीए 
है, साथना मज्रियसाण हे, आज विशुद्ध भाव से यदि तथागत्‌ की बार्यी 
ओर उपदेश हमारे बीच फिर से लौट पध्याथ तो उसे प्रणत चित्त से 
ग्रदुण करना हमारे लिए अत्यन्त झावश्यक होगा । 


इसमें लज्ञा की बात झुछ भो नहा ८े। सानद-सब्यता वो दिजय- 


(<+ 


यात्रा के लिए जो सशाल दसने ऊलाई थी बह शाज घुस गई ह£ । 


ड 


ट्र 
॥, 


जिन्होंने उस सशाल से अपनी सशाला को दीप कर ;लिया था उनझा 


खालोक झाज भी दीप्यसान दे । आज ऊगने ओर भारत की पानी पर 
सूर्चीभय अन्धकार छाया हुश्ना हूँ इसीलिए यदि ये दीप रणालबार 


'संस्क्ृति संगम 
लोग दया करके हमारी छुमी हुईं शिखाओं को अदीप्त करने आये हैं तो 
सम्पूण अन्त+करण से हमें उसे स्वीकार करना होगा । ु 
ह तो परम आनन्द की बात है । वाइविल में कहा है कि जो पुत्र 
बहुत दिन के अ्रज्ञात-अ्रवास के बाद लोट आता है, डसे पिता माता 
सोंगुने स्नेह ओर दुलार से स्वागत करते हैं। भगवान्‌ सुगत भारत के 
वर पुत्र हैं। आज अपनी साधना और वाणी के भीतर होकर वे लौट 
आपने तो संगल-दीप जलाकर; अध्येपारि होकर, हमें उन्हें अपने चिन्मय 
सिंहासन पर वेठाना होगा । 
सत्य का विनाश नहीं हाता | बीज जिस गअकार सॉ-सो बों तक 
सम्रय, क्षेत्र ओर सुयोग के अभाव स सुप्त शक्ति होकर अतीक्षा करता है, 
सत्य भी उसी अकार सेकड़ों वर्षो तक अतीक्षा कर सकता हैं। आज वही 
साधना-बीज भारत के पीढ-स्थान सारनाथ में पुनः आया है । उसे उपयुक्त 
खेत, रस और आकाश दिया जाय । फिर से वह नए रूप और नई शक्ति 
से यक्त होकर अपने अन्तर्निहित एश्वव4 का प्रकाश करंगा 
आज इस सत्य की बड़ी आवश्यकता है । जगत्‌ में बढ़ा टुर्दिन 
डपस्थित है ( द्ृप ओर हिंसा की सीमा नहीं हैं । मनुष्य मनुष्य क॑ निकट 
सिंह व्यात्व से भी भयानक हिंख हा उठा हैं। सारी सम्यता आज ध्वंस 
की ओर दोड़ पढ़ी  है। भगवात््‌' सम्यक संबुद्ध की मेत्री वाणी के सिधा 
दूसरी गति नहीं हैं । 
देश आज द्प और हिंसा की संकीणता ओर भेदठद्धि स 
जजरित है । तथागत्‌ की वाणी के सिवा कॉन उसे ऐंक्य, उदारता और 
महामैत्री देश ? झूत्यु-कवलग्रस्त भारत आज कातर भाव से उसी * 
: मैन्री-वाणी से नव-जीवन की प्रार्थना कर रहा है। ः 
आज सारे भारत को निखिल जगत्‌ के निकट वाधिसत्व की प्राथना 
सुनानी होगी-- 
ग्रज्ञाकर मति की वाधिचरयांवत्तार पंजिका का बाधिचित्त प्रिग्रह 
नामक तृतीय प्रिच्छेद ४--- 


० ५ ६) (00 ०#०-न मे 
घध्ट५ 


ब्रीद्ध धर्म को साधना 


मु सर्वातु दिक्षु संडुद्धान्‌ प्राथयामि कृतांनलिः । 
धर्म प्रदीप कुव॑न्तु मोदादुःख प्रपातिनाम ॥ झ४॥ 
कृतांजलि होकर सब ओर संदुद्ध. गण के निकट प्राथना करता है कि 
वे मोहवश दुध्ख-सागर में पतित मनुष्यों के लिए घमं का आलोक 
प्रदर्शित करे । 
निवातुका्मांश् जिनान्‌ याचयामि हृठांनलिः | 
कल्याननन्तांस्तिपन्तु मा भूवन्धमिदंजगत' ॥३॥४॥ 
निर्वाण-गमनोन्मुख जिनो से क्रतांजिलि होकर प्रार्थना करना हैं कि 
व अनन्त काल तक इस जगत्‌ में रहें | ऐसा न हो कि यह जगत झन्ध- 
तमसाच्दन्न हा जाय ! 
एवं सवंमिद कृखा यन्मयासादितं शुभ | 
तेन स्वां सर्च सत्यानां सर्व दुःख प्रशान्तिकृत्‌ ॥३॥६॥ 
डउपासनादि के द्वारा जो पुण्य मेरे श्न्दर हों, उनसे ऐसा हो कि, 
में सबवे जीव का सब दुःख अशान्तकारी होऊँ । 
सलानानामस्मि मैपज्य नवेय॑ बैच एवं च । 
तदुपस्थायकश्चैव यावद्रोणापुनभंवः ॥३॥७॥ 
ऐसा हो कि में पीदितों के लिए श्रोषध श्लौर चिक्रित्सक हो सके । 
उनके रोगा की सम्पक्‌ शान्ति होने तक में उनका परिचारक हो सके । 
क्षुत्पिपासाव्ययां हन्यामन्नपानप्रवपणे : । 
टुमिनज्नान्चर कल्पेपु भवेय॑ पान भोजनम ॥ शा! 
ऐसा हो कि दुभिज्ग्स्त-काल में में सब का पान और भोज्य एस 
सके. अ्र्न और पान के प्रवर्षण से लोगों की मूरन्यास्र की स्यथा दूर 
कर सके । 
दस्द्राणां च सत्वानां निधि: स्वामदमत्षयः | 
नानोपकरणाऊार रूयतिप्रेयमग्रतः ॥३६॥ 
ऐसा हो कि में दरिद्र जीवों. का प्रहय निधि हो सके दर नाना 
उपकरणों के रूप में उनके निकट उपस्थित होकर उनकी सेवा कर सके + 


९ दु 6ु _++5१49० ३७ 


'संस्क्रति संगम 


आत्मभावांस्तथा भोगान्‌ सर्वत्र्वध्वगतं शुभम । 
निरपेक्ष॒स्त्वजाभ्येष स्वंसत्वाथसिद्धये ॥३॥१०॥ 
सब जीवों की अर्थ-सिद्धि के लिए अपना शरीर, अपनी सारी भोग्य- 
साम्रग्नी, अपने भूत, भविष्य और चतंमान-का सारा कल्याण अनासक्त 
चित्त से उत्समं कर सके । 
सवत्यागश्र निवाण निर्वाणाथि च से मनः । 
त्यक्तव्य चेन्मया सब वर सत्त्वेघपु दीवताम ॥३१।११॥ 
सब कुछ का त्याग ही तो निर्वाण हैं, और मेरा मन. निर्वाण चाहता 
ही है । अगर सुझे सब कुछ त्याग करना ही हे तो अच्छा हो कि वह सब 
जाबचा क लए दान कर दया जाय | 
यथासुखीक्षतश्चात्मा मवाव॑ सब देहिनाम्‌ | 
अपनी इस काया को मैंने सर्वे जीव के कल्याण के लिए ही अपंण 
कर दिया । 
न्न्तु निन्‍्दन्तु वा नित्यामाकिरन्तु च पांसुभिः ॥३।१२॥ 
क्रीड़न्तु मम॒ कायेन हसन्तु विल्लसन्तु च | 
दत्तस्तेम्यों मया कायश्रिन्तया कि ममानया ॥३।१३॥ 
,. कारवन्तु च कर्माणि यानि तेषां सुखावहम । 
वे मारें या निन्‍दा करें या इसे धूल से आकीण कर दें | मेरी इस 
काया से वे क्रीड़ा करें, हास्य करें था विलास करें, मेंने उन्हें इसे दे 
दिया, फिर अब इसके संबंध में चिन्ता केसी ? उन्हें जिस तरह सुख हो 
से चही कर । | ह 
अनर्थः कस्पचिन्मा भून्मामालम्ब्य कदाचन ॥३|१४॥ 
मेरे कारण से कभी किसी का कोई अनर्थ न हो । 
* अशभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्वेडप्यय का रिणः । 
उत्पासकास्तथाडन्वेडपि सर्वेस्वुर्वोेधिभागिनः ॥२।१६॥ 
जा प्रिथ्या दापाराए करके मेरी . निन्‍द्रा करते हैं, जा संरा अपकार 
करनेवाले हैं, ओर जो मेरा उपहास करते हैं, वे सभी बोधि लाभ करने 


ब्न््न्नपु 0 हा नन»--मन, 


ध 


वीढछ धर्म की साधना 


में समर्थ हो । ह 
अनायानामदं नाथ साथंबरादश् बायिनाम | 
पारेप्यतां च नीभूतः सेतु: संक्रम एवं च ॥३॥१७॥ 
ऐसा हो कि में अनाथों का नाथ हो सकें, यात्रियों का पथ-प्रदर्शक 


« 


चने, पार जाने के इच्छुक लोगों की में नोका घनुं--में सबके लिए सेतु 
ओर संक्रस हो सके । 
दीपाथिनामहं दीपः शब्या शब्बाथिनामदम | 
दासार्थिनामहं दात्तो भेवेय सर्वदेहिनाम ॥३ १८॥ 
दीपार्थियां के लिए में द्वीप हाऊ, शय्या चाहनेदालो के लिए शास्या 
बनें श्रोर जो लोग दास की इच्छा रखते हैँ ऐसे लोगा का दास चने । 
००४ छ०४ भवयमुपजीध्योडहं यावत्सवें ननिद्र ताः ॥३२१) 
जब तक समस्त जीव निर्वाण प्राप्त नहीं करते तब तक में सब्रका 
डपजीवच्य होऊँ। 
चेष्णवों में भी प्रतिष्टित हुई थी । हुसी- 
लिए हम भागवत में देखते हं कि प्रद्दोद देवता के निकट घर का प्रस्था- 
ख्यान करके कह रहे हैं--- 
प्रायेणश देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा 
मोनंचरन्ति बिजने ने पराथ्थनिष्ठाः | 
नेतानविह्ाय. कृपणान्‌ विमुमक्ष एक 
नान्यंत्ववस्थ शरण भ्रमतोइनुयश्य ॥७६॥४४॥ 
हैं दव, प्रायः सुनि लोग ही अपनी सुक्ति की इच्छा रमते हुए बन में 
सुनिश्रत का आ्राचरण करते हें, दूसरों के लिए उनकी निष्ठा नहीं है । 


2 | को छोटकर में अकेला सन नहीं था 
जगत के इन क्रया-पात्रा का द्ाटकर से अकला झ्ान्के ना चाहता । 
ह 


स्म्णय जनक है 


नुमकोा छोड़कर इन आन्त लोगों का कोई श्न्ध शरणदायी नहीं दिग्गयी 


द्ता । 
डे 
लत 


हे प्रा द्ी सेवा के हि रम्निद्द जब सदस्द उससे < 
सच जीवया की सवा के लिए रामन्नतदद जब सबदस्त उन्सरा करने के 


बाद भी सब का सद प्रभाव दर न कर सके ता कातर नाद सच 


नल पर ् कु 
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न कामयेडहं गतिरीश्वरात्‌ पराम 
श्रष्टडिवुक्तामपुनर्भव॑ वा। 
आरेति  ग्रपग्रेडखिलदेदभाजाम्‌ 
अन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः भागवत | 
क (६२११२) 
में परमेश्वर से परागति, अट्सिद्धि था अपुनभंव निर्वाण की प्राथना 


'नहीं करता । केवल ऐसा हो कि में सब जीवों के . भीतर रहकर उनके 


सारे हुः्ख पाऊँ और थे छुःख से मुक्त हो । 
इसी विश्वसेत्रों के ढंय की -चाणी हमें महाप्रश्मु चैतन्य के समर 
(१४८४-१२३े३ ई० ) में भी सुनने को मिलती है। एक बार भक्तवर 
वासुदंव दत्त ने भहाग्रश्ु से निवेदन किया-- 
जगत तारिते प्रश्म॒ तोमार अवबतार। , 
मोर निवेदन एक कर अट्विकार ॥ 
करिते समर्थ ब॒मि- इओ दयामय। 
'तुमि मन कर यदि अनायासे हय-॥। 
जीवेर दुःख देखि मोर हृदय विदरे। 
सब जीवेर पाप प्रभु देह मम शिरे॥ 
जीवेर पाप लजा मुजि करि नरक भोग | 
सकल जीवेर प्रभ्म॒ घुचाओ्ओं भव रोग ॥ 
! (मध्यलीला १५७ परिच्छेद) 
हे भ्रभो, संसार को तारने के लिए तुम्हारा श्रवतार हुआ ढं, एक 
मेरा भी निवेदन अंगीकार करो । हे दयामय, तुम्॒ समर्थ हो, यदि चाहा 
तो यह बात अनायास ही हो सकती हैं। जीवों का दुःख देखकर मेरा 


हृदय फट जाता है, हे अभो, सब जीवों का पाप मेरे सिर ढाल दो ) 


ऐसा करो कि में सर्व॑ जीवों का पाप लेकर वरक भोग करूँ। हे प्रभो, 
इस अकार सम्रस्त जीवों का अब रोग दूर करो ।- 
आज सर जगत्‌- के निखिल- जीव-गण के लिए हम लोग मैत्री की 


बन ै 0 89---- 


हु है: 22 
बांद्ध घम् का साधना 


महावाणी 'मेत्तभावना” का उद्यारण करके उसे सार्थक करें | श्राज गन 
के समस्त शान्तिकासी दुःखात जीवों! का निमंत्रण हैं । सारा जगत 
आकर सुने, भारत में भगवान्‌ छुद्ध द्वारा उपदिष्ट समस्त दुश्ग वी 
श्रोषधि मेत्री की वाणी उद्चरित हो रही है। सब लोगों की संकीशता, 
भद-चुद्धि हिंसा थ्रौर दवप यहों से दूर हां । 
“सच्चे सत्ता सुखिता होन्तु, अरेवोदोन्तु, अ्रव्याय्ज्यादोलु, ऋनोधा 
धन्तु सुखी अ्त्तानं परिहरन्तु । ( मेस्तभावना ) 
जगत्‌ के सब जीव सुखी हा, अबेर हो, अवध्य हो, अ्दिसा के 
अनुयायी हों, सभी सुखी होकर काल-यापन करें । 
“क्रणीय सेच्सुत्त”” में सबसे बड़ी सेत्री की बात कही गयी है--- 
“ये केचि पाणभूतत्वि, तता वा थावरा वा प्रनवरसेसा | 
दीब्रा वा ये महन्ता वा, मज्मिमा रस्सक अणुकथूला ॥४॥ 
दिल्वावा ये च श्रदिद्वा, येच दूरे वतन्ति अविदृर। 
भूतावा सम्भवेसी वा, सब्बे सत्ता भवन्तु मुल्चितत्ता! ॥श/॥। 
(उुत्तनिषपात, उरगवग्ग, ८प्त सुत्त) 
सबल हो या दुर्बल, दीघे हा या हस्व, सहान्‌ हो, मध्यस हो, था 
चुद्र, अगु हो या स्थूल । दृष्ट हो या अदृष्ट, दूरवासी हो या प्रदूरधासी- 
भूत हो था भावी, जा प्राणी हा वे सभी सुखी हा । 
“माता यथा निय॑ पुत्त, आयुसा एम्पुत्तमनुसकसो । 
एवग्पि सब्वभूतेस मानसम्भावयेडपरिमाणुम ॥७॥ 
माता जिस अकार श्रपना प्राण देकर भी अपने एकलीले पुत्र को 
रक्षा करती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति सन में ऋपरित्तित 
दया का भाव जगाना चाहिए | 


मेत्तव सर्वलोकतदिमि, मानसंभावयेडपरिणाम | 
उद्ध अधो चर तिरियय्ध, अतग्वाध झधेरमसपत्तम ॥८॥ 
संसार के ऊपर नीचे और चारों ओर सारे संसार के धतिटिशा फोर 


( 


शबुता-रहित चित्त से अग्रमेय सेत्री का भाव पोपणय करना चाहिए ; 


--प० आस 


० झकआर 


पिछः ५ रो 6 


भह।म्रवाहय + हू 
॥; ३ 


इग्ख, दुर: 

उनके अनतार: थे, युय उ स्थित 
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वि 


मध्ययुग के सन्तों की सहज-साधना 








कबीर, दादू हसयादि के सत से साथना खशज होनी चाहिये। 
प्रतिदिन के जीवन के साथ चरस-साधना वा कोई विरोध नेहोना 
चाहिये । आज की बेक्कानिक भाषा में अगर कहना भो तो इस प्रकार 
फह सकते ह--एथ्वी जिस प्रकार अपने बेन्‍्द्र के चारों घोर धृमती ह। 
अपनी देनिक गति सम्यक्ष करती £ ओऔर यही गति उसे सर्थ के चारो 


'औओर ब्ृहत्तर वापिंक गत्ति के सार्ग में अग्नसर कर देती £ इसी प्रदधर 
देनिक जीवन शासवत जीवन का सहज दो अग्रसर कर देगा। सूर्य के 
चारों ओर वार्पिक गति के मार्ग में उस ख़ब धच्छी तरह चलना ऐ. यायी 
सोचकर पृथ्वी यदि अपनी गति बन्द्र कर दे तो उसकी झब गति ही 


“समृत्त नष्ट हा जाय ! 


का थय सन्त सहज पन्‍थ! कहते ६ । नदी के भीनर इन दाोनी जऊीयनों छा 
पृ साम#स्य दे । नदी प्रति दंड प्रति पल अपने दोनों शिनारो पर 


अगशित कार्य करती चलती के ओझोर साथन्द्ीन्साथ फ्रपने यो प्रसीषत 


| ० ० - 5०“ वीक -य का ष्क्ड्ह ७्‌ऑ"ऑन्क' री ७० ४ आम 
ससूद्र मे नरनन्‍्द्र नम्मास्त्षन कर रध्ाद | हा 2 इ-ए्ल-झ-शन ऊापइनव 
उस्तक शासवत जाचन का साथ सहझ दाग से युच ६ | इसस से एक, या 
झ्फ्र्य ज्ञाद 2 री अकज+ ऋषजक रे पचलक 5 
दाइन से दसरा दर जाता ढठ | इसाहण भक्त क्र मे पंष्मा,, 
'इंसार अं सीयन को होटडर साधना दायं गा संक््तो :4 
खसार आर सह जादइन का छाहइुझछर साथना दा हा संदक्षता॥? 
साधना से किसी प्रभार ड़ ण्चा मानी 202 2 ड >यट 
स् से किसी घझार की शचा-तानी अर्थाय सनधनताद नहा एव 


संस्क्रति संगम 


साधना में देनिक ओर नित्य लक्ष में कोई विरोध नहीं है ।? 
कबीर ने यह सत्य समका था, इसीलिए संन्‍्यासियों के शिरोमणि 
होकर भी वे गृहस्थ थे। दादू भी वैसे ही थे । कचीर की वाणी में सहज-- 
धर्म के सम्बन्ध में अनेक बातें भरी पड़ी हैं। इन-संतों के मत से सहज-- 
थही सत्यपथ है। भक्त सुन्दरदास ने अपने सहज आलल्‍्दः पंथ में 
लिखा | 
सहज निरंजन सत्र में सोई | सहजै सन्त मिले सब कोई ॥[ 
सहजै. शंकर लागे सेवा | सहजै सनकादिक गुरु देवा ॥| 
सोजा पीपा सहज समाना । सोना घना सदहजै रस पाना ॥ 
जन रैदास सहज कों चंदा | गुरु दादू सहजै आनन्दा ॥ 
इस मत में हिन्दू-सुसलमान सम्पदायों में प्रसिद्ध बाह्यआचार और 
नियम केवल व्यर्थ के आडस्बर हैं। इन सब बाह्य अक्रियाओं को छोड़कर 
आत्मा और परमात्मा के नित्य सहज योग में ही नित्य सहज ज्ञान और 
सहज आनन्द विराजमान हैं। नारद प्रभ्टति ऋषियों से लेकर कबीर,. - 
रैदास, दादू प्रभ्धति साधकों तक सभी सहजपंथ के साधक थे ( सुन्दर- 
सार १११ ) | इसीलिए दादू कहते हैं--नदी की तरह अपने को दैनिकः 
ओर शाश्वत साधना के क्षेत्र में सहज ही छोड़ दो । साधना के लिएः 
संसार के क़ृत्यो को बाधा देकर, रोककर शक्ति संचय करने न जाना” 
क्योंकि ऐसा करने से वह कृत्रिम और मिथ्या हो जायगा | नदी की तरह 
सब को तृष्त करने के द्वारा ही नित्य सहज योग के आनन्द से भीत्तर ही. 
भीतर पूर्ण हो डठो और परमानन्द लाभ करो । ( दादू--साया के अ्रंग. 
१०४, १०६ साखी का सार-म्म ) 
नाना प्रकार का कृत्रिम वेश बनाकर मनुष्य अपनी तपस्या दिखाना 
चाहता है। इसमें एक प्रकार की दीनता, वैराग्य और तपस्या अ्रगट 
करने का भाव है । यह साधारण विलासिता से कहीं अधिक प्रचण्ड: 
विलासिता है क्योंकि लोग सममभते हैं कि इसमें सचमुच की दीनता और 
वेराग्य-साधना अगट हो रही है; किन्तु असल में डससे दीनता, वैराग्य: 


जा: १9 पछ--- ह 


सध्ययुग के सन्‍्ता की सहज-साधना 


नऔर तपस्या का प्राणहीन, साहपूर्ण आहडस्वर ही प्रकट स्‍ोता 
सिता के आनन्द से भी वह साथक्र को व्यथ के आआइस्थर से भर देसा 
हैं । साधक का वह दिन-पर-दिन व्यर्थ बनाता है) इसीलिए वह फौर 


भी भयंकर हे । इसीलिए दादू कहते ६--साना प्रकार का येश बनाकर 


सभी अपने का दिखाना चाहते हैं। अपने आ्रपको पिटाकर जो साथना 
हाती ईं उस थ्रार काई जाता ही नहीं--- 
सब्र दिखलावें श्रापर्क नाना भेख चनाइ। 
थ्रापा मटन इरि-भजन तेद्दि दिशि कोई न जादू ॥| 
६ दाद , भेखन्थंग, ११ साखी ) 
इस सम्बन्ध में दादू के शिप्य रज्जबजी ने बहुन घअच्छा कहा है 
पकि, योग के भीतर भी एक तरह का भाग रहता हद और नाग के सीवर 
सी एक तरह का योग रह सकता हैं । इसीलिए कभो-कर्सी ऐसा शोता 
# कि काई-काई तो वराग्य में हुध मरता है और कोई गृहस्थ-जीयन से 
ही तर जाता है । 
एक जोग में भोग हैं एक भोग में जग | 
एक बूदद्िं बैराग में इक तिरहिं सो गरह-भोग ॥ 
( माया मधि-उक्ति झंग ४ ) 


ढ 


६५० 
डे 
चर 
| 
ज्न्न्क 

है] 
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भगवान्‌ नित्य निरंतर विश्व-सवा में निरत रहते उसके डयमस 
का अन्त नहीं । सनुप्य के लिए सुश्किल यह हे कि उथम करने जाकर 
वह ग्रंत्न की तरह चलने लगता है, जड़ की भाँति अपने को अभ्यास थे: 
अचेतन माग में छोड़ दता दे | यदि इस जड़ता से जाग्रत रहकर सनृष्य 
नित्य सेवा-निरत भगवान के साथ रहता श्र उस करता जाय नो फिर 
उद्यम ही धन्य हो जाय । इसी उपलक्ष में उनकी संगति मिल जाथा 
करती हैं और जिस प्रकार उनका संस मिल जाय वहीं परस खाधना 
#। दादू कहते हैं कि उच्यस यदि कोई सचमुच करना जाने नो डयम 
का काई द्ाप नहीं । साइ के साथ रहकर यदि उच्यम्र किया जाथ सद मा 
उस उद्यम में ही आनन्द है--- 


ब्->-प 6 8 मी 


ज्+ब 


सब्ययुग के सन्‍्ता का सरजन्याघना 


को पद-पद पर अ्रपनी गति के सम्बन्ध में सचंतन रहना पड़ता ६ । उस 
की € हक & 
युग के साधना-ममन्न इस बात को जानते थे। दादू ने कहा --मलुष्य 


अर उद़कर चलता हैं ता कहता हैं कि रास्ते में ही है ; / राहगौर हे 
साधना के माय में चल रहा है ; ) हे दादू ! जो कहता ह कि मे परे 


गया डे, मेरे टो रास्ते चला, उसने कभी रास्ता दत्ता हो नहीं-- 
मानुप जब जड़ चालते कहते मार्ग मार्दि | 


बज 


दादू पहुँचे पथ चल कहे सो मार्ग नाहिं ॥ 


( दादू, उपज अंग 


4 

हे 

० 
न्न्> 

] 


शान की अपेक्षा अनुभव ( 762]2:.07 ) अधिक गंभीर दाव 
हैं । जब किसी बरतु का दूर रखकर, खातन्त्रय का शदाए ब्रिना ही देखा 
जाता हैं तब बह ज्ञान! होता हे; ओर अपने को किसी भाव में 


९१ 
निम्नल्ञित करके आनन्द रस से मेज जाने को अचछुभवा कदते 
खूब सुनिर्दिण सीमा में बधा हुआ ६ इसीलिए अपने को शबझे से 
प्रकाशित कर सकता ह ; किन्तु अनुभव! अपने घ्ानन्द-रस में फ्रपनी 
सीमसा खा दता ६ इस्नोलिए अपने का शब्दा के द्वारा कुछ भी पकूद नहीं 
कर पाता । असुभव के श्रनिवंचनीय भाव से अनिर्धचनीय संगति की 
सष्टि हाती है । भाषा चहों हार जाती दे । इसीलिए द्ादू काते ४“ 
ज्ञान-लहरी जहाँ से उठती हे, वहीं वाणी का प्रकाश दोता ६ । फ्नुभव 
जहाँ नित्य उत्पयमान े ( जहाँ पर उसकी उत्पत्ति का विराम नहीं, यीज 
से दृत्ग की तरह उसका जीवन्त-विस्तार जहाँ निरन्तर चल रहा ४ ) या 


संगीत ने घास किया ए-- दाद , परचा अंग, २६ खासी ) 


० 5 


उन्हीं से द्ृवकर सहज दोना होगा। हस लोग खुद समसादसकर 


बोलने जायेगे, वद्दी कुत्रिम्त हा जाचगा। भगवान के निद 
मिदा दने पर हसारे भोततर से जब वे प्रन्तर के नाव दाल < 
यथाथ संगीत उत्पन्न हाता दे | बंशी जिस प्रकार प्रपदे 





० नो 
द्ठी उनके नदयास का बजा दन का अवसर पाता ६, उसा 


है. 


अपने भीतर की अटमिका को लाप करके ही झपने पो उनऊे संगीद-प्रता 


>-+११६-- 


-' संस्कृति संगम 


का योग्य श्राधार बना देता है। दादू ने कहा है-- 

तुम् कुछ रचना मत करो, तुम्हारे भीतर हाकर ही चलने दो डनकी 
रचना । तभी सत्य साखी ओर सत्य संगीत होगा ।* 

उनके असीस आनन्द में डूबने पर डनका खतंत्र करके जानने का 
सुयोग खो देना पड़ता है, तब अपार आनन्द का अजुभव मिलता है । 
आनन्द के उस अनुभव का अकाश तो वाक्य से नहीं किया जा सकता । 

प्रकाशहीन वही भाव दिन-रात त्व मन को सांराक्रान्त किये रखता 
हैं। अन्तर के भीतर वह प्रकाशातीत अपार पू्णंता ही बेदना की तरह 
निरन्तर सन को व्यथित करती रहती है । 

पारन देवें अरना गोपष गुंज मन माहिं ।* 
( दादू , हेरान अंग १३ साखी ) 


, “इसी च्यथा में संगीत का नित्य उत्स विराजमान है | 
हे 5-१ ६ २--- 


सहज ओर शून्य 





घर्म की साधना में सहज का सहच्॒पूर्ण स्थान है, क्योंकि साधना के 
सहज ( स्वाभाविक ) होने की अपेज्ा और कीन सा बड़ा लघ्य हो 
सकता है ? रासानन्द, कबीर, नानक प्रद्त्ति सभी ने साधना के दस 
होने की इच्छा की है| तथ दुर्भाग्य क्रम से मनुष्य ने भ्पने निर्मल पवित्र 
मानव धर्म को भूलकर, अपने को पशुधर्मी समर कर उस सहज भाष 
को ही मन में सहज की कल्पना की है । विशेषकर बंगाल में यद्द दुर्गति 
घटी है| स्वभावतः ही इस देश में /सहज” और “सहजिया” कहने से 
सब का मन विमुख हो उठता है। यह दुर्भाग्य की बात हैं कि सिफ 
अयोग एवं व्यवह्ार के दोष से इतना बढ़ा एक सत्य एसारी धर्-साधना 
से निर्वासित हो गया है । साधना के लिए इतनी बढ़ी दाति प्रसानीय 
हैं। जैसे भी हो, यह आन्ति दूर होनी चाहिए अवश्य ! 

सहज कहने से कोई इन्द्रियापभाग की धारा सें अपने का श्रया' 
गति से छोड़ देना सममते हैं, अथवा निशचेष्ठ भाव से अपने को कोई 
एक धारा सें बहा देना समझते हैँ । यह धार ताससिफता है । सम्यगुस्य 
द्वारा दिव्य हाना होगा और उससे सवाश जीवन को दिव्य करना होगा । 
जीवन का अरुप अंश ही एस लोग जानते हैं अधिकांश झज़ान ही 7 । 

किन्तु जब तक एस लोग कामना-वासना के पराकश्विक जगत में 
तथ तक यह दुह्ाई देने से नहीं चलेगा। उतना ही दिन भीनर प्र 


बे 
शागा 


बाहर से अपने को ले चलना होगा । शाक्म-कत्याण एवं सर्वक्‍्त्याय के 


3 र्ड। 


१ 


>> २० 


प्र 


संस्कृति संगम . 


द्वारा अपने को नियमित करना होगा। जब इस कामना का पाशविक 
बन्धन सिट जायग्ा, जब जीव शिवभावापन्न होगा, डसी समय अपने 
को उस विश्व चराचर व्यापी भागवत सहज धारा में छोड़ देने से काम 
चल सकता है । काठ को धारा में बहता हुआ देखकर यदि लोहा लघु 
न होकर भी जल में अपने को बहाए तब डसका नाम आतक्मघात नहीं 
तो ओर क्या ? 

डस सहज अवस्था में पहुँच जाने पर साधना सिफ धर्म-कर्म एंव 
आचार और अनुष्ठान में बद्ध नहीं रह जाती है, उस सम्रय सांसारिक 
जीवन-यात्रा से होकर ही एकबारगी साधना-च्षेन्र में अविष्ट होना चाहिए । 


, डस समय हमारे जीवन के अत्येक क्षेत्र से निरन्तर सहज साधना 


चलेगी । उस समय उसके लिए कहीं भी खींचातानी नहीं रह जाएगी । 
साधना के लिए हमें अपनी जीवनयात्रा को ही' सहज करनी होगी | 
जीवनयात्रा के सहज हो जाने पर॒बनावटी रूप में रोककर, संचितकर 
धर रखने में कुछ भी नहीं चलेगा, मिथ्यां भी नहीं, झूठा भी नहीं ? जो 
कुछ आये 'उसे सब को 'वित्तरण कर एवं स्वंय॑ संभोगकर अग्रसर होना - 
होगा । पूर्ण नदी के अवाह की तरह पाई हुईं सम्पत्ति को व्यवंहार हार करना 
होगा | कारण, धारा की तरह जो आती जाती. है, वही साया है । 
“रोक न राखे झूठ न भाखे, दादू खर्चे खांय |. 
नदी पूर परवाह' ज्यों माया आवे जाय ॥? 
ु ह । ( माया अड़, १०५ ) 
साया का धर्म ही निरन्तर आना-जाना हुआ । आने पर माया का 
कोई दोप नहीं । उसे स्थायी नित्य वस्तु समझ कर धरते रखने जाने पर 
ही वह मभूठी हो जाती हैं। उस्ते संचित न कर व्यवहार में लाना 
चाहिए । तभी उसमें कोई दोप नहीं दीख पड़ेगा । दोष उसी का, जो 
लोभवश उसे स'चित करने जांता है । 
मलुप्य के संग व्यवहार में भी इस सहज की ही साधना करनी 
होगी । “किसी के संग वादविवाद करने की आवश्यकता नहीं, संसार में 
“++१ १ ४-- ह 


सहज और शून्य 


रहकर भी निलिप्त होकर रहना चाहिए । अपने घ्राप में ही प्रात्म-विचार 
कर सहज के बीच स्वभाव से सम्रदृष्टि साधना कर रहना चाहिए ? 
.. बाद विवाद काहू सा नाहीं, माहिं जगत अेंन्‍्यारा। 
समहदि सुभाइ सहज में श्रायह आप जिचाश ॥| 
( राग, गौंद़ी शब्द ६६ ) 
इस समचे के नहीं होने पर व्यथ का बादबिवाद भी सिद्ता नहीं, 
निर्श्चिप्त हाकर चलता नहीं । आत्मा में एक्यबाघर की उपलब्धि होने पर 
ही संसार में समदष्टि घटती हैँ। पहले श्रन्तर में एक की उपलब्धि 
करनी चाहिए । बाद में विश्वम्नय ऐक्य-बाच एवं समदृष्टि । प्रन्तर में शी 
सहज स्वरुप है । उस अनुपम तात्विक सौन्दर्य को देखकर सत मुस्ध हो 
जाता हैं। तभी दादू कह्दते हैं, “अन्तर की प्खें से प्रन्तर में शी 
हमेशा उस सहज स्वरूप को देख रहा हैं। दखते जाने पर ही सन 
मुग्ध हो गया । अनुपम ऐं वह तत्व | उस स्थान में भगवान्‌ घास करते 
६, वहाँ सेवक श्र स्वामी एक साथ ही विराजते हैं । प्रन्तर में पी भय- 
रहित उस सुन्दर धाम्त को देख चुका. वहाँ सेबक श्रोर स्वासी योययुन् 
हैं । अ्रनेक यत्र कर मेने वहाँ अन्तर्यामी का पाया ।? 
“सेबक स्वामी संगि रहे, #ठे भगवाया । 
मधि नैन निरखों सदा सो सहज स्वरूप । 
निर्म स्थान सुद्रत सो तहीं सेबक स्वार्मी ॥ 
देखत ही मन माहिया, दे सो तत्व खनप ॥! 
अनेक जतन करि पाइया में श्रन्तर लामी ॥ 
( राग रामकलज्ी, दाब्द २०४ ) 
इस उपलब्धि को पाने के लिए सिर्फ प्र म॒ की एकान्त्रिकता चाहिए। 
यहाँ बाह्य क्रिया-कर्म, साधना-सिद्धि प्रघया उपाय छी कोई खाभफता 
नहीं। दादू कहते हैं--मिरे लिए तप भी नहीं इम्द्रिय-निग्राः भी नहीं 
तीर्थ-पर्य्यंटन भी नहीं | देवालय पूजा ये सब भी नहीं, ध्यान-घारणा मे 


[ 


कुछ नहीं । योग-युक्ति भी नहीं, घोर न साथना ही। में ये सब झुद ना 


>> 


रा हु । ५ पु 


कि 


संस्कृति संगम 


जानता हूँ । दादू एक भगवान में लोन है । हे आण, उन्हीं से ही प्रत्यय 
करो । क्योंकि केवल एकम्ान्न हरि. ही मेरा .अवलम्बन है। वेही मेरे 
सारण-तरण हैं ।?! 

“ना तप भेरे इन्द्री निम्रह ना कुछ तीरथ फिरनाँ । 

- देवल पृजा- मेरे नाढीं ध्यान कछु नहीं धरणाँ | 

जोग जुगति 'कछू नहिं मेरे ना मैं साधन जानौं | 

दाद एक गलित गोविन्द सो इहि विधि प्राण पतीजे || 

हरि केवल एक अधारा | सोइ तारण तिरण हमारा ॥ 


( राग आसावरी, २१६ शब्द ) 


बाहरी क्रिया-कर्म ओर अनुष्ठान से तो इसे पाने की बाद नहीं कही 


' जा सकती । तभी दादू कहते हँ--- घर सें ही आश्रय मिला; सहज- तत्त्व 


डसमें ही तो सम्राहित है | सदुगुरु ने उसका अनुसन्धान बता दिया ।” 
उसी अन्तर की साधना की ओर सभी लौटे । उन्होंने स्वयं अपने 
को दिखा दिया । महल का दरवाजा खोलकर उन्होंने ही स्थिर अर्चचल 
स्थान को दिखा दिया । 
इसे देखते ही, भय, भेद ओर समस्त भ्रम दूर भाग गए, मन उस 


सत्य में जाकर मिल गया। काया और स्थूल के अतीत घास में जहाँ 
जीव जाता है, वहीं वह सहज” समाहित है। 


यह सहज. हमेशा स्थिर ओर निश्चल रहता है, कभी चंचल नहीं 
रहता । इस सहज से ही निखिल-विश्व पूर्ण रहता है । इसी से मेरा मन 
'लगा है । इसके श्रतिरिक्ति भर कुछ भी (ह्वेत तत्व) नहीं है । 


. उस घर को आदि अनन्त पाया, अब सन अन्यत्र नहीं जाना 


चाहता । दादू कहते हैं उसी एक र॑ग में रंग गया । उसी में मन सम्रा- 
हित हो गया 4 
भाई रे घर ही में घर पाया, 
सहन समाइ रह्यो ता माही, सतगुरु खोज चताया ॥ 
ता घर काजि सब फिर आया, आप आप लखाया | 
--+$ १ ६-- 


संस्कृति संरासत 
अपने को प्रकाशित. किया; सम्पूर्ण शरीर में वे व्याप्त हो रहे । 
डस निरन्तर निराधार की उपलब्धि आत्मा में ही हुईं, सहज में ही 
उन्होंने अपने को प्रकाशित किया; ऐसे हरी वे सम्रथ सार अर्थात्‌ 
सामध्यवान हैं । 
सभी देवा के देव को आत्मा में ही देखा, सहज में हीं उस देवाधि- 
देव ने अपने को प्रकाशित किया, ऐसे ही वे अलख अनिवचनीय हैं 7? 


काया अन्तारें पाश्या तरिक्ुुटी के रे तीर । 
: 'सहजै आप लखाइईया व्याप्या सकल शरीर ॥ 
काया अन्तरि पाइया निरन्तर निरधार | 
सहजै ञ्रांप लखाश्या ऐसा समृथ सार ॥ 
. : काया अन्तरि  पाइया अनहद वेन बजाइ। 
- : सहजै आप लखाइया सुन्य मण्डल मैं जाइ | 
४. काया अन्तरि पाइवा सब देवन का देव । 
संदजे आप लखाइया ऐसा अलख अभेव || 

. (परचा अंग १०-१३ ) 


अन्तस्तल में अवेश कर यह लीलारस संभोग करने जाने पर 
अहम” भाव को क्षय करना होगा । अहम भाव को अकड़कर पकड़ 
रखने में उस सहज सूंलाधारों को पाना कठिन है | दादू कहते हैं--- 

अहम को समूल नष्ट कर देने पर ही प्रियतम्त को पा सकोे । 
जिस विश्वम्तल विश्वाघार से अहम्र्‌ की उत्पत्ति होती है वहीं से उस सहज 
को पहचान लेना चाहिए । 

“मं? “मरा?! इस सब को यदि लुप्त कर सको शअ्रभी तुम प्रियतम 
को पा सकोगे। “में? “सेरा” जब सहज में ही मिल जाता है तंभी 
निर्मल दर्शन होता है ।? डर 

तों तू पावे पीव कों, आपा कछु न जान । 
. आण जिस यें उपजै सोइ सहज पिछान ॥ . 
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तो तू पावै पीव की में मेरा सत्र खोइ। 
मैं मेरा सहज गया तब निर्मल दर्सन दो ॥ 
( जीवन मृतक की अंग १६, £७ ) 
उस मूलाघार सहज को पाने जाने पर निति-अस्थि! (020- 
॥ए8-.0959 ४७ ) दो प्रकार की साधना प्रयोजनीय हैं। इस 
“नेति” में से हाकर ही “अ्रस्ति” में पहुँचना पढ़ता हूं । तभी दाद 
कहते हं--“ पहले शरीर और मन को मारना चाहिए, इनके अभिमान 
को चूर कर फेंकना चाहिए, तब अपने को यबाहर लाना चाहिए; उसके 
बाद उस सहज में छूबना चाहिए ।?? 
पहली तन मन मारिये इनका मर्द मान | 
दादू काद़े अंत मैं पीछे सहल समान ॥ 
( जीवन मृतक को झग, ४३ ) 
जाग्रत भनुप्य जब सोता है उस ससय जिस तरह उसका सन 
शरीर को छोड़ दता है, उसी तरह यदि रए जगत का भी अतिफ्रमण 
किया जाय, तब हमेशा हो सहज के संग ध्यान एवं लय को युक्त कर 
लाया जा सकता हैं ? | 
ज्यों मन तजे शरीर को ज्यों जागत सो जाए । 
दादू बिसरे देखताँ सहले सदा ल्‍थील्ाइ॥ 
( ली ० को अंग, ३६ ) 
#उस हरि-जल-मीर के समीप ज्योही गाया, उसी सम बिन्दु- 
बिन्दु स मिलकर सहज में सम्राहित हो साया ।? 
हरि जल नीर निकति जब आया। 
तत्र इन्द इन्द्र मिलि सहज समाया ॥ (राग गा ६८ ) 
सम्पूर्ण आकाश उस हरि-रस से भर गया । इस प्रम्न-रस के सएज 
रस का नशा निरन्तर चढ्म रहता है। इस रस में रसिक मनुष्य स्मेदा 
ही असीस आकाश में घास करते हैं 
“प्रेसच्याला का सहज-नशा प्राकाश के मध्य में मिय वास करता 
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संस्क्रृति संगस 
है | हे दादू, जो इस रस के -रसिक हैं वे' इस रस में ही मत्त रहते हैं। 
राम-रसायन पीकर वह निरन्तर तृप्त और भरपूर रहता है |?” 
' रहै मिरन्‍्तर -गयन मंभरारी | प्रेम पियाला सहज खुमारी | 
ढ़ अमली इहि रस माते । राम रसाइन पीवत छाके || 
॥ ( राग आसावरी, २३६ ) 
, इस नित्य सहज रस के जो रसिक हैं वह सब मलिनता का अतीत 
है । पाप उसे स्पश नहीं कर सकता । दादू कहते हैं-- 
“बाबा के कौन ऐसे योगी पुरुष हैं, जो श्रंजन छोड़कर निरंजन . 
होकर रहता है, हमेशा सहज रस का वह भोंगी १ । 
पाप-पुर्य कभी भी उसे लिप नहीं कंर सकता, दोनों पक्त से ही वह 
अलग है। धरणी आकाश दोनों से ही वह ऊपर है, वहाँ जाकर वह 
रसलीला में रत हो जाता है।?? 
वाब्रा को ऐसो ज॑न जोगी | । 
अंजन छोड़े रहै निरंजन सहज सदा रस भोगौ | 
पाप पुनि लिपै नहिं कबहूँ दोई पंथ रहिता सोई ॥ 
घरणि आकास ताहि थे ऊपरि, वहाँ जाइ रात होइ-॥ 
3 (राग रामकली, २१० ) 
जहाँ पाप-घुण्य का छेत कुछ ही नहीं रहता, अलख-निरंजन स्वर 
वहीं घास करते हैं। वहीं स्वामी सहज में विराजित रहते हैं, धटघट में 
वह अन्‍न्तर्याम्ी ध्याप्त है 
तहँ पाप प॑नि नहिं कोई | तह अलंख निरंजन सोई ॥ 
तहँ सहजि रहै सो स्वामी | सब घटि अन्तरजामी ॥ 
( राग रामकली, २०८ ) 
कासना ओर कल्पना के परे प्रिय ओर अ्म्रम्य पूर्ण ब्रह्म हैं। दादू 
कहते हैं--- 
कभी भी कहपना और कामना नहीं करनी चाहिए, उस मियतम 
पूर्ण बह्य की अत्यक्ष उपलब्धि करनी चाहिए हैए । हे दादू। इस पथ से ही 
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पहुँच कर किनारा पाकर उस सहज तत्च का आश्रय लेना चाहिए ।7? 
काम कल्पना कढ़े न कीजै पृरुण ब्रह्म पियारा। 
इद्दि पंथि पहुँचि पार गद्दि दादू , सो तन सहज संभारा ॥ 
( राग गौड़ी, ६६ ) 
कासना और कल्पना के परे, स्वच्छ नेत्र के दिना उस खिपारूपा 
“गुणागुण” भगवान की उपलब्धि नहीं की जा सकती। एक़त्नात्र 
सहज” ही इस लीला का प्रत्यक्ष कर सकता हैं । गुर की तराए 
सहज'?'******** नहीं है;--प्रियतमा सखी की तरह बह प्रन्तरंग है 
तभी दाद कहते हैं,, “हे मेरी प्रिय सखी, सहज, तुम स्वच्द प्ोखा से 
देखा, यह जा रुूप-श्ररूप गुण-निग णमय त्रिभुवनपति संगवान हैं ।!! 
सहज सहँलड़ी दूँ तू निमल नेन निद्दार | 
रूप अरूप गुण निगुण में त्रिभुवन देव मुरार ॥ 
( राग रामकली, २०७ ) 
दुख लेना ही परसानन्द हेँ, वही परम सम्राधि हैं । उन्हें देखने 
मात्र से ही पूण बह्य में समस्त ही सहज में सम्रादिव हा जाते है । पर 
ब्रह्म में जो सहज समाधि है उस आनन्द की उपलब्धि होने पर भी 
अवर्शनीय है । दाद कहते हैं--- 
स्थगित होकर मन हार गया, फिर भी ता कहा नहीं जा सकता ।! 
सहज में, समाधि में अपने को लीन करो । समुद्र के बीच में दिन्दु साला 
ही जा सकता केस । स्वतः ही अवोल हो, क्या कषकर बदन कर 
सकोगे १? 
थक्ित भयी मन क्यो न जाइ | सदजि समादि री ल्‍वी ला: ॥ 
सादर बृद कैसे करि तोल | आप झेल कहा कूरि डाल ॥ 
( राग आखावरी, २४४ ) 
वर्णन नहीं हो सका तो नहीं, वह सहज ही परम ख्यनन्द ४ | इस 
आनन्द में ही रसिक सनुप्य के जीवन का झार सवस्ध है। दाद 


के ऋ 
कहते हू+-+- 


संस्क्ृति संगम 


अन्तस्तलः में, जो एक को रखते हैं, जो “मन इन्द्रिय को असार 
करने नहीं देते, सहज विचारों के आनन्द में जो डूबे रहते हैं, हे दादू 
'चही तो महाविवेक है ॥? 
सहन विचार सुख में रहे दादू बढ़ा बमैक । 
मन इन्द्री पसरें नहीं अन्तरि राख एक. 

| (विचार को अंग, ३१ ) 

मन ओर इन्द्रिय का असार वहाँ नहीं हो सकता। मिध्या वहाँ 
'पहुँच ही नहीं सकती । मिथ्या की समस्या ही वहाँ नहीं हैं । 

“उस सत्य में प्रिथ्या पहुँच ही नहीं सकती । डस सत्य में कोई भी 
कलंक नहीं लग सकता । दादू' कहते हैं, सत्य-सहज में ( चित्त ) यदि 
समाहित हो तब सभी झूठ विलीन हो जाता है ।? 

साचै झूठनः पूजै कबहूँ सत्तित लाग-काई | 
दादू साचा सहजि समानां किरि वै क्छूड बिलाई ॥ 
( राग रामकली,; १६१ ) 

सत्य ओर प़िथ्या का पाप और पुण्य का नेतिक बन्धन ही साधा- 
रुणतः सभी को अभ्यरत हो गया है । किन्तु वह नेतिक बन्धन अ्रत्यन्त 
संकीर्ण है, अति क्षीण और दुर्बल है। उसके बीच में नित्य धर्म ही, 
कहाँ ? जो सहज की मुक्ति है, उसमें एक ऐसा मुक्त सामअस्य, है जो 
नित्य है, जो सब कम्र-बन्धनों के परे है । 

“क्रम्ने बन्धन के मिट जाने पर भी सहज का वन्धन कभी छूट नहीं 
सकता । बल्कि सहज के साथ बद्ध होने पर ही सब कम बन्धन कंट 
जाता है । तभी सहज के साथ बद्ध होओ; सहज के बीच में ही भरपर 
परिष्कृत होकर रहो ।”? 

दज बॉँघी कदे न छूटे कर्म वन्धन छुटि जाइ । 
काटे करम सहज सौ वाँखे सहलें रहै समाई ॥ 
ह ( राग गौढ़ी ७३ ) 
निखिल सामंजस्य के सूल में विश्व संगीत अन्तहिंत है | इस संगीत 
---११२-- 


-ल] 


कि 5+ / अत 


आओ पक 


डा 


गज डा 


टन 
नी 
शक 


जद 
न्म््ड 
बडे 


ड 


सहज और झूल्व 


के योग के बीच ऐक्य का सामझस्य हैं । निद्रा से अचेतना से वह भोग 
चह एक्थ का सामक्षस्य हो जाता है! चुद्धता श्रौर खगहता के संकीण 
मोह में ही सभी निद्वित हैं। उस संगीत को सुनकर ही शून्य साइज में 


सभी जाग पदते हैं | दादू कद्दते हैं--- 

#उस एक संगीत से ही मजुप्य का उदार हो जाता है, श्ून्त्र रूदज 
में जाग उठ्ता है, अम्तस्तल उसी एक के साथ लीन हो जाता है; उस्र 
समय उसके मुँह में और कोई सुरस अच्दा नहीं लगता । उस्त संगीत 
से भरपूर निमल्ित श्रीर सम्ताहित होकर ही मनुप्य उस परसास्सा के 
सामने अ्रवस्थित रहते हैं ।”? 

एक सबद जन उपरे, सुनि सहलें जागे | 
अन्तरि राते एक सू' न मुख लागे ॥| 
सबदि समाना सनमुख रह पर आझातम आगे ॥ 
( राग रामकली १६७ ) 


वह सहज शून्य विश्व संगीत से भरपुर है। यह भरपूर शून्य ही 
अह्मशूत्य हुआ । साधक जब उस बद्यशून्य में पहुँचता है, तब शौर कोई 


जप-साधना की उसे ग्रावश्यकता ही नहीं रह जाती | उस समय उसका 
“तख-शिख-जाप” अखिलदन्द के साथ साथ निरन्तर ही सहज हो चलने 
लगता दे । उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए दाद काले £--- 
“ब्रह्म शून्य अध्यात्त धाम में तुम भ्रवस्थित हो, प्राण कमल में नाप्त कप, 


कहा पे 
हा ।7! 


मन हवा के स्वर में साम्न कहो, प्रेम ध्यानावस्था में (सुरति) सास 
प्राण कमल मसरि नाम कह मन पवना मूख नाम । 
दादू मुरते मुखि नाम कह ब्रह्म सुर्नि निन्र दाम ॥ 

( सुमिस्न छत श्ंथ, छ८ ) 
अखिल-इन्द के साथ छुन्द्सथ होना ही साइज हुथा | उस 
साधना के लिए अपने को शान्त स्थिर और मिम्नल करना चआहिए । उस 
साधना के प्रसंग में दादू कहते हैं-- 

“पतन मानस प्रेमध्यान ( सुरति ) सबद' प्रौर पंच हुन्द्धिय फी रिः 
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संस्कृति संगम' , 
ओर शान्त करो उनके साथ “एक अंग? “सदा संग” होकर सहज 
ही सहज रस पान करो । " 

. सर्व-रहित और भूल गृहीत होकर अहम! को अस्वीकार करो । 
डस एक को ही मन में मानकर अन्तर के भाव और प्रेस को 
निम्नल करो । ! | 

. डस परम-पूछ अकाश के होने पर हृदय शुद्ध होगा, छुद्धि विम्तल 
होगी, जिह्ना' में ( पर ) अध्यात्म-रस नास अत्यक्ष होकर अन्तस्तल को 
नाममय कर देगा । 

परमात्मा में मति होगी, गति पूर्ण होगी, श्रेम में रति होगी, और 
भक्ति से अनुरक्ति होगी । ( भक्ति में विश्वास होगा )। उस रस में दादू 
मम्त हैं, उस रस में ही परस्पर लीन होकर दांदू मंतवाला बन गया है ।? 
मंनसा मन सबद सुरति पाँचों थिर कीजै | 
एक अंग सदा संगे सहज रस पीजै 
सकल रहित मूल सहित आपा नहिं जाने । 
अन्तर गति निर्म्मज्ञ मति येके मनि माने ॥ 
(राग धनाश्री, ४३४ सच्नद--त्रिपाठी' .) 
हृदय ठुधि विलम बुधि पूरन परकासे | 
रसना निज नाउें निरखि अ्रन्तर गति वासे | 
आगम मति पूरण गति प्रेम भगति राता | 
मगन गलत अरस परस दादू राख माता ॥ 
( राम भैरों, २० सब्रद द्विवेदी ) 
उनकी दया के बिना अन्तर की उपलब्धि अससभव हें । जीवन की 
वही प्रस सार्थकता है । उस अवस्था की उपलब्धि और प्रेस का वर्णन 
किया ही नहीं जा सकता ! दादू कहते हें--- अखेणड अनन्त स्वरूप 
प्रियतम को किस तरह वर्णित किया जा सकता ! शून्य मण्डल के बीच 
वह सत्य स्वरूप है, श्ॉख भर लो उन्हें देखकर । 
नेत्रसार उन्हें देख लो; देखो, वेही लोचन सार हैं। वेही प्रत्यक्ष 


सहज और शून्य 


द्वीपष्यमान हो रहे हैं। ऐसे प्रसममय दयामय हूँ कि व सहज में ही अपने 
आपको प्रकाश में ला देते हैं । 

।.. जिनके समीप प्रत्यक्ष हैँ, सहज में ही अपने आपको प्रमस्तय दयामय 
कर लो । तभी तो श्राणों के प्राण प्रियतम का अ्रखण्ड अनन्त स्वरूप 
की उपलब्धि हो सकती है ।?? 

अकल स्वरूप पीव का, केसे करि आलेखिये | 
शूत्य मण्डल मादहि साथा, नयन भरितों देखिये ॥ 
देखो लोचन सखि, देखी लोचन सार, सोई प्रकट दोई ॥ 
अकल सरूष पीय का, प्राणु जीव का सोई जन पावई । 
दयावन्त दयाल ऐसी सहने आप लखावई | 
( राग घनाश्री ४३६ सबद “त्रिपाठी । 
राग सेरों २३ सबद--्विवेदी” ) | 
उनकी उपलब्धि उस भीतरी संसार में होगी, श्रतिशग्र व्यर्थ वस्तु से 
हमारा वह भीतरी संसार भरा है | तभी तो उन्हें अत्यद् करने का अवसर 

“नहीं मिलता । उनके आाविर्भाव के लिए ही हमें भीतरी संसार को शून्य 
करना चाहिए | यह थून्यता नेति धर्माव्मक नहीं है । कारण शून्य होने 
"पर ही उनके सहस रस से भरपूर उनके भीतरी संसार का हम देखते हैं । 
इस रस सरोवर में ही आक्रक्सल मद्मकसल विकसित हो उठता है। 

शून्य सरोवर के आत्म-कमल में परस पुरुष के प्रम बिहार की उस 

'अवस्था का वर्णन करते हुए दादू कहते हैं :--- 

“भगवान उस श्रात्म कम्नल में प्रत्यक्ष विराजमान हैं। जिस स्थान ;ढ 
में चह परस पुरुष विराजमान हैं उस स्थान में ज्तोति मिलसिल- ! 

“ मिलप्रिल करती है । 

कोमल कुसुमदल, निराकार ज्योति जल; शल्य सरोचर जहां है, ! 
चष्टाँ फूल किनारा नहीं रहता; हँस होकर दादू वहाँ बिहार करते हैं. औौर 

“विलस-विलस कर अपनी साथकता पूर्ण करते हैं ।7 
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सन्त साहित्य 


पुराणों में एक सुन्दर कथा है। सती ने दक्षन्यज्ञ में जाकर जब 
शिव की निन्‍्द्रा सुनी और आणे त्याग कर दिया, तब विरही शिव डसः 
शिवदेह को लेकर इस अकार मत्त हो उठे कि धरती रसातल जाने को 
को तैयार हो गई | ओर कोई डपाय न देखकर देवताओं ने नारायण की 
शरण ली । चक्की ने अपना चक्र सम्हाला और सती की देह को बावन 
भागों सें विभक्त कर दिया । 

प्राशहीन शवदेह का विच्छिन्न किया जाना सम्रका जा सकता है ; 
किन्तु जीवित देंह को -विच्छिन्न करने की चेष्टा को मे कया नाम दूँ ! किस 
नीच उद्दंश्य से किस चक्री का चक्र ऐपुसे अम्रोनुपिक कम से अवुत्त हो 
. सकता हैं ? आज देखता हूँ, न जाने किस चक्र से भारत के घम्र, साहित्य, 
| सस्कात इत्यादे को चारां आर से पघंभक्त कया जा रहा है ॥. इतना बड़ा 
अनाचार और स्ेनाश क्या ओर भी कुछ हो, सकता है ? धर्म का लेकर, 
भगवान्‌ को लेकर, दलवन्दियाँ की जाती हैं, संघथ. चलता हैं । व्यथ्रित 

होकर, भगवान्‌ को लक्ष्य करके, रवीन्द्रनाथ ने कहा है-- 

| # तोमारे शतथा करि क्षुद्र करि दिया 

माठिते लुगाय यारा तृप्त सुत्त हियां . 
. समस्त घरिणी आजि अ्रवह्देला भरे 
पा रेखे छे ताहदेर माथार ऊपरे।?” 
( नैवेद्र ५० ) 
“-+$ २६०--- 


सन्त साहित्य 


-- तुम्हें सौ-सी दुकड़ों में विभक्त करके, छुद्ध करके, अपने सोये हुए 
हृदयां में तृप्ति लेकर, जो लोग एथ्वी पर लोट-पोट हो ( अपनी भक्ति 
दिखाया करते हैं ), श्राज सारी धरित्री ने श्रवहेला के साथ उनके साथे 
पर पेर रखा है 

फिर कहते हैं-- 

“जे एक तरणी लक्ष लोकेर निर्भर 
खण्ड-खण्ड करि तारे तरिवे सागर ।”” 
(्‌ 

--जो एक नया लाखां आदमियो का श्राधार है 
करके क्या समुद्र पार करोगे १! 

झाज से लगभग ४०० वर्ष पहले भक्त दादू ने श्त्यन्त दुख के साथ 
यही बात कही थी-- 

“खुंड-खंड करि ब्रह्म को, पश्चि-पखि लिया बोट 
दादू पूरण ब्रह्म तजि वेंघे भरम की गोंठ ॥” 

जिन दिनो रवीन्द्रनाथ ने उपयुक्त कविता लिखी थी ( १६०० श्रौर 
१६०२ ), उन दिनों वे तो क्या, बंगाल का काई भी शिक्षित आदमी 
दाद की बाणी का जानता भी नहीं था। तो भी दा भिन्न-भिन्न यगां के 
दो महापुरुषों की वाणी में स्वतः समुच्छ॒चसित एक ही बेदना का व्यक्त- 
रूप दृष्टिगोचर होता है ह 

सुलेसान बादशाह के पास दा स्थ्रियोँ एक ही शिक्षु को लेकर 
मगड़ती हुईं गए । दोनों का ही कहना था किये उसकी साता है ! सुलमान 
बादशाह से उन्होंने स्याय की प्राथना दी । गवाह नहीं, साछी नहीं । 
बादशाह ने कुछ सोचकर हफ्स दिया-- लड़के की चीरकर दो पपर दो 
ओर एक-एक हिस्सा दोनों श्लोरता को दे दो ।? नकली माता श्यविचलित 

पर पसली माता का हृदय कोप उठा । उसने कहा-- क्षिपना 

हिस्सा में नहीं लेगी; खारा लइका बिना चोरें ही दूसरी का दे दिया 

जाय ।” फिर तो यह सम्तमते दर नहीं लगी कि कौन घसली स्ाता 
जलन पु र्‌ ह+ 


) 


० 


चद्य ४ 
उसे हकदे-टुकदे 


नर 


७७४०४ ४०7४9 ४४४४४ ६७ (ऋआअ ५४४४४, ८०< ४-४ «७७ 43 5 5 हो ३७ | 2 0 2८53 2०20 22006 3 » 0 ६: 5० 84233 7 %::+ 0027 के टप्क रे कक आज आ ब क >धज मदी ० आह 


संस्क्ृति संगम 


हे 


भारत के धमं, संस्कृति आदि की सी ऐसी एक- जीवित ओर अखंड 
सत्ता है, जिसके खंडित होने की सम्भावना. से सभी युगों के सत्यद्षशओं 
का हृदय विदीण्ण हुआ है ! इतनी शिक्षा-दीक्षा के होते हुए भी आजकल 
के शिक्षासिसानी हम लोग उसी बेदना को अजुसव नहीं कर पाते, जब 
फकरि सेकड़ों वर्ष पहले निरक्षर साधको के दल ने उस वेदुना को तीम्र भाव 
से अनुभव कर लिया था । 

जिस शकार गंगा की घारा को पवत-अदेशीय, या चुक्त-आन्तीय, या 
“बिहारी, या बंगाली कहना निरथंक है, उसी प्रकार सत्य, धर्म और 
संस्कृति अभ्ठति सहासस्पद भी अविच्छेच और सीमातीत है। गंगा 
जनहीन तुपार से विगलित हुई हैं, अन्यान्य प्रदेशवासी उन्‍हें केवल 
“भोग करते हैं । पतित-पावनी सब अदेशों की मलिनता ओर तृप्णा 
-शमनार्थ ही सहज धारा के रूप में ह्ववित हुई हैं, उन्हें बॉटकर जो अपनी 
सम्पत्ति बनाना चाहता है, वही उन्हें खो देता है। वह परशराम्त के 
समान माठ्याती है । उसके पापों का आयश्रित नहीं । जिस पृथ्वी पर 
हम वास कर रहे हैं, जिस आकाश के नीचे हमारा प्राण बसता है, जिन 
सूर्य, चन्द्र और ताराओं की सेवा से हम बचे हुए हैं, उन्हें अपनी-अपनी 
सम्पत्ति कहना क्या डचित है ? इसीलिए जब दादू से. .कहा गया कि 
अगर तुम लोक-सेवा करना चाहते हो, तो किसी-न-किसी सम्प्रदाय में 
आबद्ध होकर ही कर सकते हो, तो दादू ने कहा--हें दुयामय-! तुम्हीं 
बताओ, यह धरित्री और यह आकाश, यह हवा ओर , यह पानी, ये 
दिन और ये रातें, यह चाँद और यह सूरज--ये सब किस पन्थ के 
माननेवाले हैं ? तह्मा, विष्णु और शिव के नाम से अगर पन्‍्थ खड़े हो 
सकते हों, तो बताओ गुरुदेव, ये खुद किस पन्‍्थ के माननेवाले हैं ! तुम 
स्वामी हो, चुम सहज कर्ता हो, तुम अलख हो, तुम भेद ओर ज्ञान के 
अतीत हो, तुम्हीं इसका उत्तर दे सकते हो | हे एक अच्वाह, उुम्हीं से 
पूछता हूँ, बताओ तो भला, मुहम्मद का मजहब क्या था ? जिवाइल 
का पन्‍थ कौन-सा था, इनके सुशिद और पीर कौन थे ? ये सब किसके 
>-+१ रे८घ-- 


सम्प्रदाय में थे; किसकी सम्पत्ति थे ) यह प्रश्न निरन्‍्तर मेरे मन में 
डद॒य हुआ करता है, वह अंलेंख 'इलोडी ही एकसात जरदगुरु हें; सलीरे 
ेे और दूसरा तो कोई नहीं € 

6दादूःये सत्र किसके पन्‍्ध में; बरती अंद असमान ; 

पानी पवन दिन - शत का; चन्‍द सर रहिमान । 

ब्रह्मा. विशन मदेस की; कौन पन्‍थ गुरुदेव ; 

साई सिसजनद्वार तू. कहिये अलजड अआभेव । 

हमद फिंसक टीन में, जतैरईले किए राद ! 

इनके. मुखेद पोर की कंदठिए.. एक अलाद । 

दादू ये सत्र किसके है. रहे यह मेरे मन मा 

अलख इलादी जगदगुर. दुजी कोई नारद! । 

( १३, २१६ १६ ) 
जिनके नाम पर इतने सम्मदाय चल खटे है इतनी मारामारी चल 
रही हूँ, थे खुद, किस पन्‍थ के थ॑ ९ न्तो चुद ही वाट, शव ओीर न इसा 
ईसाई । वे एक ही भगवान के सेवर्क थे । वे सर्वकाल ओर स्वदेश फे 
मानव थे, इसीलिए वे सबके प्राण के घन हैं । यदि हमे उन्हें. किसी 

विशेष का आओदुसी' के; तो दसरा काई उन्हे क्यों चादेगा १ जी 
चने सोरे संसार को हैं; उसे सौर संसार के लिए पद 
द्वेनो पढ़ेगा । 

छैप्णव लोग गीटगान के प्रसंग में एक लीला का गान करत करते 

के गोपाल-बाल नित्य छही-यशादा स कृष्ण की सागत हे 5 म्रानित्य 


| 


द्पट 


से गोपाल की देन में आनाकानी करते गरी हैं । बाउल भरत ने इस लीलो 
ज्षैं एक विश्व-सत्य का साहात्कार किया दे । उनकी कहना प्रीकृष्ण 
( गोपाल ) विश्व के 'चन £ । जिसके घर उनके खाविर्भाव छुआ ८ पे 
डन्‍्हें अपने समाज में सजाकर संसार की फिर से लीठा देने का बाध्य 
हैं। घोखा देकर उसे झपने लिए. बन्द्र कर राउना ससमव थे । परे 


। प्रस्यक 
घ्यक्ति आर जाति की साधना संस्कृति ओर सी: नत्य उसका सापाल 
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संस्कृति संगम- 


हैं। सारा संसार-डसके द्वार पर. खड़ा -हो- उसे माँग , रहा है । दिये बिना 
दूसरी गति नहीं, चाहे देने में जितना भी दुःख क्यों न हो ।-- 
गोपाल के तोरे दिते हवे | ह 

वामार -बरे :एसे, गोपाल- हैल अपरुूप। ' 

दिल्ले घर तोर धन्य दवे नैले . अन्धकृप | 

(तोमार) प्रान-सागरे कमल-गोपाल फुटलो यारे चेये। - 

तारेइ यदि फिरास मा गो कि कलह्ि तु पेथे | 

दित्रि बलेइ पेलि मा गो गइतो दिवार निधि, 

टुयार दिया राखि - यदि.' केढ़े निवे विधि। , 

जगतेर . निधि -बले -<दुलभ ' एइ- घनन 

तोर आपन घरेर निधि हेले चाहिवे वा कोन जन १ * 

: 5: देओवया:ये मरण मागो (सेइ) मरण तोमार मरते हवे।  « 
3 भव- यदि हय मनेर-मामे नेजार ये से केड़े नेवे | / 

दिते यदि पारिस मा .गो दिवि- हेसे-हेसे। - 

धन्यः हृथि “यदि. .पारिस दिते भालो -- वेसे । 

ना इय तोरे दिते दहवे नयन जले भेसे |:तब्रु -दिते०? 
-- मरा! तुमे गोपाल को देना पड़ेगा | तुम्हारे घर आकर ( रूपातीत ) 
गोपाल ने अपूर्व रूप धारण किया-है । यदि तू उसे दे ढे,, तो घर धन्य 
हो जायगा ; नहीं यो वह अन्धकृप होकर ही रहेगा। तुम्हारे आण-समुद्र 
में कम्रल-रूपी गोपाल जिसे. देखकर खिला हे, अगर डसे ही तुमने फिरा 
द्विया, तो पाने का फल -क्या हुआ, ? मा! सूने इसको इसीलिए पाया 
था कि दे सकोगी--थयह तो देने की ही निधि है । यदि दरवाजा बन्द 
करके रखोगी, तो उसे ब्रह्मा ले लेगा | तुमे देना. ही, पड़ेगा | यह धन 
संसार की निधि है, इसीलिए दुलंभ है । अगर यह तुम्हारे अपने घर की 
निधि होता, तो कौन इसे माँगता ? मा ! तुमे देना ही पढ़ेगा | हाँ, मा, 
देना तो सरण हैं, ओर तुम्हें मरना पढ़ेगा ही । अगर तुम्हें भय हा, ता 
भी जिसे लेना है, वह तो ले ही लेगा । मा ! अगर दे सको, तो हस के 
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दो, प्रेम के साथ दो--ऐसा कर सकी तो तुम धन्द होगी और नहीं तो 
आँखों के पानी में बहकर तुम्हें देना पदेसा , लेकिन सा; तुस्हें देना तो 
पढ़ेगा ही !! 

इन सब गोपालों पर संसार का दावा ४, इसीलिए उन्हें घर में 
बन्द कर रखने का उपाय नहीं । उन्हें श्रपने घर की निधि समसफर बनद 
कर रखना अन्याय है। छुद्ध का जन्य मंगध के उत्तर में एक पावस्य 
उपत्यका में हुआ । भारतवष ने उन्हें चाहा, संसार ने उन्हें माँगा । 
दुना पढ़ा । फल यह हुआ कि आज ये प्रत्यक्ष भाव से सारी एशिया फे 
आर परात्ष भाव स--इसाई धर्म के भीतर से होकर--सारे संसार के 
धन हैं | तिब्बत की सम्पाई ही भारतवप का घष्मपृश्न हैं । एक ही समय 
नाना नाम से नाना देशो में प्रवाद्धित हो रहा # । 

उसी प्रकार मगध का जन-धर्म, प्वतर देश के योगी नाधथनपन८ 
आज दूर-दूर तक फेल गये हैं। मज़ा यह है कि इन्हीं सावदेशिक सत्यों 
के मास पर उनके अ्रनुयाय्रियां ने सम्प्रदाय खा कर रखा 2, उनकी 
चाणियों को बन्द्र कर रखा हैँ , पर श्रगर संसार गोपाल को पोंगेने 
श्रव, ता उसे राकेगा कौन 7 

भक्त कमाल ने कहा हैं--महापुरुप सानवन्साधना की बारास' 
ले जाने के लिए आते हूँ । व यद्धि सबको निद्वित देखते हे, तो यद्ध के 
आधात से सबको जगा देते हैं श्रीर उनके हाथ में जलता हृथा अप्ि- 
शिख मसाल दे देते हैं । उनके सन्त्र और वाणियों ही ये ससाल हैं 
इन ज्वलन्त अ्रभिमयी चाणियों को काई भंडार में संग्रा[ सो बार नी 
सकता, इसीलिए उनके निर्जीव अनुयायी श्ागय सुमा-एुमाकर 
ससालों के चुके हुए लुकाड़ों का संग्रह करने हैँ । इनमें ने तो बह सेज 
रहता है, न प्रकाश ! 

“सउ्प्रदाय सत्यद्रष्टा सहापुरुष का क़म्रिस्तान है। चेला लोग सामने 
उस स्थान पर गुरु के नाम पर संगममेर की श्रद्यालिका खा करना 
चाहते हैं। अगर गुरु न भी मरे ही, तो भी ये लोग उनको घोर उनके 
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सत्य को वध करके: इस अद्यलिका,कों :खड़ा-करंगे; यही सम्मदाय है । 
“जीवन में गुरु की. आग!कों' अहण कंरो । छुमे हुए समसाल और 
अग्नि के उच्छि्ट को मत संग्रह करों | गुरु का वध करके सम्प्रदाय की 
अद्वलिका-निर्माण का लोभ छोड़ो ॥?? । 
इसीलिए:कर्माल- ने . कबीर के नाम« पर. सम्प्रदाय चलाने की बात ' 
का समथन नहीं किया । जिसने आजीवन सम्मदायवाद के विरुद्ध लड़ाई: 
की, उसके पवित्र नाम्न के साथ सम्प्रदाय खढ़ाःकरना उन्हें अनुचित 
जानःपड़ा। सम्प्रदाय. के पक्तपांती जनसाधारण. के मुख से तभी से 
कमाल के. प्रति यह घिकार वाक्य चला ,आ रहा है---वूड़ा वंश कबीर 
का उपजा पूत कम्ताल ।? ध 
महापुरुषों की भूख बड़ी विकट- होती. है। संसार की कोई भी 
साधना उनके निकट दुस्पाच्य नहीं । ग़रुड़ ने जन्म अहण करते ही अपनी 
विकेट भूख से .विनता को चकित कर दिया । 'डस. दिन विनता ने सम्रका 
था कि.बहुत दिनों के :प्रत्याशिंत महासत्य ने जन्स अहंण किया हैं। 
महाप्रभु चेतन्यदेव की साधना बंगाल ' तक सीमित न रह सकी 4 उन्हें . 
दक्षिण की भक्ति-धारा का सन्धान पिला, औरं वे उधर : ही दोड़- पढ़े । 
राममोहंन की साधना की भूखःने:हिन्दू और मुसलंमान “धर्म तक ही 
अपनेःको सीमित नहीं रखा 4 संत्य / अनुसन्धान सें -उन्होंने-सागरों और: 
पव॑ता की: बाधा 'नहीं” मानी । दादू-ने : अपनी 'विंकटः' उुम्रुत्षा का परिचय 
इस श्रकार दिया है--. 
धपवना पानीः सब्र . पिया धरती अरु आकाश 
' ख्वन्द सूरः पावक' मिंले चोसों. एकम्गरास 
चौदह, तीन्यें लोक सन. चुँगों सासें साँस” 
(*५-३२-३३ 2) 
जिन दिनों महाप्रश्लु - चैतेन्यदेव - अपनेअगाघ -शाख-क्ञान-कों पानी 
में फककर भारतवर्ष घूमने के - लिए निकल-' पढ़े थे, उन्हीं दिनों की-पूव “ 
चंग के श्रीहट नगरवाले साधक जगमोहन- ओर उनके शिंप्य 'रामकृप्ण की 
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'अमण-कहानी सुनकर विस्मित होना 'पढ़ता हैं । कबीर प्लौर नानक का 
'देश-देशान्तर-अमण हमें भली-भोँति जानना चाहिए । नानक के बगदाद 
जाने का लिखित प्रमाण हाल ही में पाया गया है । 

उनकी इस परिक्रमा में किसी दग्स था अहंकार का लेश भी नाग 
था। राजा या सन्नाट की तरह दूसरे को पराजित प्लौर पश्रपम्तानित 
करके वे अ्रपनी विजयपताका उड़ाना महीं चाहते थे । ' उन्होंने उँच-नीच 
सबसे मिलकर, सत्य का दान करके और ग्रहण करके साथना की चटाई 
थुनी? हैं । ताने और थाने को परस्पर युक्त करके उन्होंने मानव-साधना 
, वो लाज बचाई है । जगत के अन्यान्य नाना प्रकार के उत्पातों के सम्रान 
उन्होंने अ्रपनी श्राध्यात्मिक सातम्राज्यशाही आतंक से दुःख जजेर सानव- 
ससाज को और भी जजरित नहीं किया | थे अगर ऐसा करते, मो उर्नों 
तैमूरलंग और नादिरशाह की श्रणी से हम श्रलग न फरते ष्ीप 
ऊची-उँची बोलियोँ बोलते रहते । उनके श्रनुवर्तीगण संसार में चाह 
जितना उपद्ृव क्यों-न करें, किसी सत्य-साधना के उपयुक्त थे नहीं मैं । 

सत्य और धमं दान करते समय इन महापुरुषा ने किसी के सम्मान 
को चोट नहीं पहुँचाई, क्योंकि ये ढीक जानते थे कि झ्राधात शोर पसस्मान 
से उन्हें काई लास नहीं था। कारण, सत्य की साधना में पराशित 
ग्रात्म-सम्मानहीन छुद्ध प्राण को कोई स्थान ही नहीं | क्लीय शिम्रशिदया 
का दल लेकर थे कोन-सी साधना की लड़ाई लड़ते ? 

हिन्दी-भाया को यदि श्राप सचसुच समन्वय संसार में प्रादरणीय पद 
दिलाना चाहते है, तो गंभीर साधना द्वारा उसके भाव घोर सुशपस वे 
वृद्धि के लिए तैयार हो जाइये | घ्राज दिन्द्री के लिए जो सुविधाएं ऋ 
सीभास्य प्राप्त हैं. कल थे नहीं भी रह सकते | इसीलिए आपको ऐसी 
साधना करनी चाहिए कि बाहर के किसी परिवितन से इस भाषा था 
आसन कहीं भी विचलित न हा 
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' संस्कृति संगम 
' विधाताओं को वह रुचिकर न हुईं । इसीलिए .डसी सम्रय बंगाल को 
पूर्दी और पश्चिमी बंगाल के नाम से दो हिंस्सो में. बॉटा गयां। लोगों के 
प्रतिवांद करने पर जब ऐसा करना असम्भव हुआ,-तो नाना उपाय से 
विहार में, उड़ीसा में, आसाम में बंगाल का शरीरः काट-काटकर छिन्न- 
- विच्छिन्न कर दिया गंया । साथ-ही-साथ बंगाल-खास में भी मुसलमानी 
ला का एक नया दावा पेश किया गया | बेंगला में कहावत सशहर 
कि 'डपले जलते हैं, गोबर हसता हैं !? बंगाल को इस दुगति को 
- दखकर आपको भी सावधान हो ज्ञाना चाहिए। आपके साहित्य में भी 
यदि इस प्रकार नाना अकार के राजनियन्ता लोगों को अखुविधा में 
डालनेचाले भाव पैदा होने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि बिहार-मिथिला 
के लिए अलग-अलंग ' भापा की जरूरत' हाने लगेगी, रोजपृतत-डिंगल 
अलग भाषा क़रार दी जाने लगेंगी, अ्रवधी, छुन्दंलखंडी, पूर्विया--सब 
अलग-अलग होना चाहने लगेगी |--डसी प्रकार, जिस अकार विपद्‌ 
उपस्थित होने पर बड़े परिवार के संभी व्यक्ति अपना .अलग संसार 
' असाना चाहने लगते हैं । इसीलिए सस्य रहते ही सचेत हांकर इस 
“भाषा को ऐसा समृद्ध बनाइए कि किसी दिन भाषा का क्षेत्रफल संकोण 
हाने पर भी उसकी अतिष्ठा गस्भीरतर होती रहे, किसी अंकोर उसका 
यांगासन' हिल्‍ने न पावे । 
आज भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता का ज्ञान जाम्रत हुआ है, इसीलिए 
भाषा की ज़रूरत हुई है । इस ज़रूरत को हिन्दी ही मिटा सकती 
यह बहुत लोगों का सत हैं, इसीलिए डसका भाग्य आज सुग्रसन्न 
हैं; पर यह भूलने से काम नहीं चलेगा कि राष्ट्रीय म्तामत श्रोर प्रयोजन 
चार-बार बदलतें रहते हैं, उनपर निर्भर करके निश्चिन्त हाना डुद्धिमत्ता 
नहीं । इसीलिए सावधान भाव से साहित्यिक साधना के लिए तेयार 
हो जाइये । 
याद रखियें, जो लोग केवल जन-संख्या के हिसाब से दावा उपस्थित 
करते हैं, उनके द्वावे सें सचाई को अंश कस होता हैं। आज नोकरी के 
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बाज़ार में, कॉसिलों में; सत्र इसका परिचय मिल रहा द।, क्योंकि सर्व 
योग्यता की अपेत्ता संख्या का ही दावा अधिक है। साहिस्य के शेन्न 
क्या इस संख्या के दावे का खोखलापन अनुभव नहीं किया जायगा १ 
जन-संख्या के कारण अगर भाषा की प्रमुखता होती, तो चीन को भाग्य 
आज जगत की भाषा होती । प्रीक संख्या में क्रितने थे ? शोर उनकी 
स्वाधीनता ही के दिन टिकी रही ? तथापि बह ग्रीक साहित्य सर £ । 
भविष्य में भी उसकी झत्यु नहीं होगी। साहित्य की साथना में उन्दोंने 
एसी कीति रख छोड़ी ह कि वह चिरूदिन सत्यलोक को 'णमूल 
परासा करेगी | 

सम्तस्त संसार में एक साधारण सापा चलाने के लिए 68॥007200 
भाषा का जन्म हुआ हैँ । उसमें क्या किसी बदे साहित्य का निर्माण 
हुआ हद ? अ्रमेक समय देखा जाता हैं. कि भाषा-सरबन्धी जयन्यात्रा थे 
पताकाघारी पेंद्ल सेना का दल भूल ही जाता £ कि साहित्य को 
साधना के बिना प्रतिष्टित करना व्यर्थ की विडम्बना है। एन समर 'प्रयोग्य 
और साधनाहीन साहित्यिक सेवकों का विपुल भार इस गस्राहित्य के 
ऑरभी ले हूबता हैं। 

मेंने जिन साधुओं की बाणी लेकर काम किया है, थे झेबल हिन्दी 


ह 


यथा किसी अन्य प्रदेश के नहीं हैं। सारे भारतवप फो लेकर उनमे 


न त्या 


ड 
है. (९ 


है । 


_->+ 


हे 


साधना थी, उसे ही लेकर उनका जीवन था । प्रदेश श्र भाण की 
संकीण बाघा उन्हें बाँध नहीं सकी । असल सें गर्मीरतस श्ाध्यारिक 
भावों के लिए कोई भाषा ही नहीं है। मौन की घ्रसीमता से ही उन्होंने 
भाव के धपरिसीस सौन्दय का परिचय दिया है। इसके सिया भाषा 
उनके सामने गोण है. भाव ही मुख्य ६ । भाषा केवल भाव-रधापना वा 
आरधार-भर है, इसीलिए एक देश के सन्‍्तों का भाष धन्य देश के सन्‍्तों 
के उपयोगी करने में कोई अ्सुविधा नहीं । केबल अनुवाद से ग्रेननटश 
आधार से उठाकर दूसरे पर रखने भर से द्वी-काम चल ऊामाएँः। 


डे 5 > ले हू ल्‍ू 


डनके भीतर का भाव सायभोतप्त है। विशेष-्विशेष कम्काएंश पर 


सन्त साहित्य 


ज्ञान-विज्ञान -सबमें एक नये युग का श्विर्भाव हुश्ना । 

भाषा की यह ससस्या संसार में नई नहीं हू । हर एक युग में याः 
सम्स्या रही हैं। सहामाण साधकों ने जिस प्रकार इस सम्रस्या का 
सम्राधान किया हैं, उसे कभी भूलना न चाहिए । 

संस्कृत और प्राकृत में भेद यह है कि संस्कृत ब्याकरगादि नियती से 
सुसम्बद्ध हैं, इसीलिए उसका एक चिरन्तन स्थिर रूप हे ; लेकिन प्राकृत 
स्थान-काल-पात्र के भेद के अनुसार नित्य ही परिवर्तित होती हुई चलो 
हैं। जब घुद्ध आदि महापुरुष शाश्वत काल के लिए झपने फ्रमू्य 
उपदेश देने लगे, तो सवाल यह हुआ कि यह रखा जाय किस प्राधार 
'प्र--संस्कृत पर या प्राकृत पर ? 

सभी रत्नों को लोग लोहे की सन्दृर्कों में भरकर रखते हैं । जल में 
-बहती हुई केले की डोगी पर रल्ल बहाया नहीं जा सकता, इसलिए यह 
अ्नुसान किया जा सकता है कि उन सहापुरुषों ने संस्कृत के श्रुत श्राधार 
-पर ही अपने रहो की रचा की बात सोची होगी। प्राकृत के घरिथिर 
श्राश्रय पर उसे बहा देना उन्हें पसन्‍्द्र न हुआ होगा ; लेकिन बान ऐसी 
'नहीं हुईं, क्योंकि उनका लघ्य था मानव । उपदेश की रज्ा कौर स्थिस्ता 
तो बढ़ी-बात नहीं है | उन्होंने देखा कि श्रगर ये उपदेश संस्कृत में लिस्य 
जायँगे; तो थे सेव सनुप्य से बहुत दूर रहेंगे, ओर प्राकृत में हुए तो 
मनुष्य इसे नित्य ही पाता रहेगा, इसीलिए बुद्ध, महावीर श्रादि मद्एटपें 
ने आक्ृत भाषा में ही अपने अमृल्य उपदेश सुनायरे ।* 

बुद्ध के प्राय दो हज़ार वष बाद सहात्मा कबीर ने भी प्रायः बहा 
बात कही--- 

'करबिरा संस्कृत कृप जल भाषा बहता नीर ।* 

फहा जा सकता हैं कि कबीर संस्कृत नहीं जानते थे. इसीलिए उसें 
वात कहनी पड्ढी ; किन्तु घुछ देव के लिए तो ऐसा ना रे 
वें तो स्व भाषा और स्व श्ारत में प्रवीण पह्लोर सवंशाल में 
निष्णत' थे ! 


2! 


ञ्ल पु ड्ढे पु >त+> 


संस्कृति संगम 


जमेलु और तेकुल नामक दो भाइयों ने भगवान्‌ चुद्ध के पास जाकर 
अश्त किया - भगवान्‌, अपना-अ्पना नाम, जाति कुल के परिचय देकर 
अनेक लोगों ने अम्रेज्या अहण की है । वे लोग अपनी 'कथ्य भाषाओं में 
बुद्ध-बाणी को विकृत कर रहे हैं, अतएवं इन वाणियों को छन्द में 
खझुपान्तरित करके रखा जाय ) 

भगवान्‌ बोले--तुम्त लोग केसे मृढ़ हो, जो ऐसी बात॑ कह सके । 
क्या इसी उपाय से लोगों का विश्वास या निष्ठा बढ़ेगी ?” दोनों 


भाइयों की इस मूढ़ता के लिए त्तिरस्कार करके भगवान्‌ -तथागत ने - 


हा--“छुद्धगण की वाणी तुम लोग इछुन्द में न बदलना । ऐसा करने 
वह इउष्कृत ( इकत ) होगा। छुम सभी अपनी-अपनी वोलियां में 
गय को वाणी सीखो ।” ( चुल्बाम, ४, २३, १) 
वेंदिक धर्म में कम्ंकाण्ड की ही प्रधानता है। इसके बाद इस देश 
की नाता विधि चिन्ताओं के साथ वेदबाह्य नाना मतवादों के साथ योग 
ओर घात-अतिधात से डपनिपद के युग में डसका ज्ञान-भाग भी क्रमशः 
चढ़ उठा । जितने दिन तक मनुष्य कर्मकाण्ड और सस्प्रदायिक ज्ञान से 
सुक्त नहीं होता, उतने दिन तक वह सर्वेमानव के डपयुक्त नहीं होता । 
इसीलिए बाद में जब शेव, भागवत आदि धर्मों का आविर्भाव हुआ 
लव भक्ति ओर भाव के थोग सूत्र में मनुष्य-मलुष्य के भीतर का यीगस्‌त्र 
'इढ़तर हुआ । परस्पर मिल सकने का सार्य अशस्त हुआ । क्मकाण्ड आदि 
च्यक्तितत चीजें हैं । थे सम्मदाय ओर सीमा में बद्ध . हैं । इनके द्वारा 
बाहरी आदमियों से सिलना नहीं होता | भाव और भक्ति के सार्वभोस 
होने के कारण ही उसमें मिलन सम्भव है, इसीलिए भागवतों का उद्भव 
भारतचर्प के लिए परम सौभाग्य की बात थी । जब तक ये लोग सहज 
थे | तब तक मिलन भी सुचारु रूप से हो रहा था | डन दिनों उन्होंने 
आह्यण से भी भक्त चाणडाल का स्थान ऊँचा बताया था-- 
“बिग्राद्‌ द्विषडगुणयुता दरविन्दनाम 


हत 5॥/ 


पादरविन्द विम्ुखात्‌ श्वपच॑ं वरिप्रम ।/ (मागवंत ७ १-१० ) - 


--- १३ ८४--- 


सन्त साहित्य 


पक्िन्तु ज्यों ही थे भागवतगण सुप्रत्तिष्ट द्ोकर नाना सतबाद, शाचार 
और विचार के अ्र्थद्वीन जंजाल से भारगस्त हो गये, स्यों ट्री वे भी 
मन॒प्या के भीतर जो योग-साथता का भद्दाब्त था, उससे अष् हुए । 
उसी समय धर्म-धर्म में, सम्पदाय-सम्पदाय में और मनुप्य-्मनुप्य 
योग-साथन के लिए सनन्‍्तों का आविर्भाव हुआ । इसी का नास हैं संध्य- 
युग । दुशब्र की बात तो यह दे कि सन्‍त लोगों को भी उन्हों मागयसों 
से कम्म बाधा नहीं सिली । 

हिन्दू जब अपना बद्ादि शाख्र लिये बेठा था और मुसलमान जब 
अपना कुरान और हृद्दीस लिये अलग पड़ा था, उस समय कॉन उन्हें 
'युक्त करता ? विश्व-सत्य के नाम पर इन दोनों में ले कौन अपना-प्रपना 
दावा संचत करेंगा ? रज्य ने ऐसे ही अवसर के लिए कद्ठा &--|य 
“तक चुम लोग अपने शुष्क काग़ज़ों के दफ्तर को ही दुनिया समझे बेड 
हो, तब तक तुम्हारे मिलने की काई सम्भावना नहीं ४ | इससे सो ध्च्द्रा 
यह हा कि श्र खोलकर देखा, सारा विश्व ही बंद है और सारी सृ्टि 
'ही कुरान | इस विश्व को ही अगर बेद श्रोर कुरान समककर अपने: 
अपने दफ्तरां का साह छोड़ा, तभी हंगामा मिद्रगा ; किन्तु दोनो इल के 
पंडित शोर काजी ऐसा दोने नहीं देंगे. ओर प्रदयवुद्धि कर संवीग 
“सनोवृत्ति के दास लोग तो इन्हीं उत्तजनाओं से नाचेंगे--- 

“अज्त्र वसुध्रा वेद सश कुल झालम झूगन ; 
पंडित काजी बैबइद दफ्तर दुनिया जान ।7 
चेंप्णय और शेष भक्तिवाद का मूल प्राचीन भागवत संत पर ही 


हू 


अवलम्बित हैं। उस भागवत संत के आदिस्थान की ख़बर इस लोगों णो 
कम ही मिल सकी है। तब भी पंचरात्र प्रदति की बात सभी जानने 


ऊपर 


हैं। भागवता का दावा हैं कि उसका संत वेंद्र से 'फ्रवोचीन नहीं है । 


अन्ततः वेदिक मत के साथ ही साथ इस भागवत मनवाद की पारा भी 
भारतीय इतिहास में दखते ६ । जो लोग घेट्िक कर्मकाएंद माना दरने 
के ९ हल न ही 

उन्हें स्मात कहा जाता था और भक्ति मदवालों का भायदत | उन 


ड़ 
क 


व 


'संस्क्ृति संगम 
दिनो के-सभा-उत्सव-आदि में स्मार्ते त्राह्यण और :भागवत दोनों को ही 
: समान अतिष्ठा मिलती दिखाई देती है। डघर आह्यण लोग बेटे, इधर 
भारावतयण--इवतो बाह्मयणा इतो भागवताः ।?? 

जब तक ये भागवतगण हृदय के जीवित श्रेम़् और .भक्तिद्वारा 
-परिचालित होते-थे, तब तक ये भी जीवित थे। डन दिनों इन्होंने ग्रीक, 
पयवनादि किंतने:भक्तो को आतक्सात्‌ किया था--इसका परिचय अनेक: 
शिला-लेखों में पाया जाता है । ईस्वी सन्‌ के पूर्व की दूसरी .शताच्दी में 
( 44 ॥2,:(7, ) लिखित वेशनगर के एक शिलालेख से मालूम होता 
- है कि तज्ञशिलावासी 'दिपस के पुत्र भागवत हेलियोडोर की आज्ञा से: 
:देवदेव वासुदेव: का गरुडध्वज रचयिता हुआ था-- 

“ट्रदेवस वासुदेवल गरुइृध्वज अर्य॑ कारितो'''हेलिऊ डोरेण' 
भागंवतेन दिप्सत्रेण तखशीलकेन””'*ःयच्रपि हेलियोडोर श्रीक द॑शी थे,.. 
'तथापि डन्तके भागवत होने में कोई बाघा नहीं हुई । 

काछुल और पंचनद के अधिपति क्रैडफाइस की :जो-मुद्रा मिलती 
-है, उसमें उनका परिचय लिखा :है--माहेश्वरस्य । अर्थात्‌ थे मंहेश्वर :केः 
पूजक शेव थे । इनका राज्य सन्‌ झ£ से १२० ई० तक 'क्रे आस पास 
था । सान्धारराज कनिष्क कुशानवंशीय थे । डनके उत्तराधिकारी हुविप्कः 
भी चेसे ही थे; पर-दोनां की.सुद्गा में सूर्य देवता और देवी की सूृत्ति' 
अंकित थी । इनके परवर्ती नृपति का नाम एकदम संरक्षत हो गया--- 
चासुदेव कुशान ! इनका काल ६८४ ई० के आसपास -है.। उनकी मुद्रा 
में शिव और नन्‍्द्ी अंकित हैं| अर्थात्‌ जब तक वें सजीव थे, तब तकः 
अन्य लोगों को ग्रहण करक्रे अपना अंगीभृूत कर- लेने की त्ताकत भी 
उनमें थी । क्रमशः आयण-शक्ति के क्षौण होते ही :डन्की परिपाक-शक्ति भी: 
'मन्‍्द हो राई । क्रमशः यह वेष्णवादि घसे चिर-संचित आचार-विचार 
और अतवाद से भाराक्रान्त हो डठा | इसके बाद ये “लोग भी वेद -की 
दुढ्ाई देकर दूसरों का बिलगाने लगे । । ह 

भागवत मत के -रामपन्थी गोखामी चुलसोदास मी चेद की दुहाई: 
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 छ 


जत हैं, और सन्‍्त मत को वेदवाद्म कहकर तिरस्कार के साथ कहते हैं--- 
(“निराचार जे श्रुति पथ त्यागी, 
कलियुग सोइ ज्ञानी वेरागी ।” 
'हुश्ख प्रकट करते हुए चुलसीदासजी फिर कहते हैं--- 
“अ्र्‌ तिसम्मत हरिभक्तिपथ, संयुत विरति विवेक ; 
तेहि न चलहि नर मोहबत, कल्पहिं पन्‍्य अनेक |?! 
किन्तु इन सब पन्‍्थों ही को क्‍या एक ससय बेदाद़ि उपदिष्ट पुराने पन्‍्थ 
से क्‍या कमर लड़ना पढ़ा हैं ? इसके याद ज्यों ही ये सब मत सुप्रतिष्टित 
हो गये, त्योँह्ी थे लोग भी वही सब पुरातन शास्त्र, आचार और 
वर्णाश्रम पस्ति युगयुगान्त से संचित बोर के भार से दब गये | उन 
'दिनो उनमें भी बाहर के आदम्तियों का प्रवेश निपिद हो गया | उस समय * 
ये ही पन्‍थ नये जीवित पन्‍्थों को बाधा पहुँचाने लगे 4 . 
एसा भी समय आया हैं, जब दत्त के वेद्विहित यज्ञ में शिव को 
फोई स्थान नहीं सिला था । पुराणों में बार-बार यह बात देखी जाती हैं 
“कि शूद्षाढ़ि पूजित शिव को झुनिगण अहण नहीं करते । वेदिकगण किसी 
तरह भी शिव-पूजा, लिंग-पूजा आदि स्वीकार नहीं करना चाहते थे । 
चासनपुराण के ४३वें अध्याय में लिखा हँ--मुनि-पत्ियोँ यद्याप्‌ शिव को 
पाहती थीं ; पर मुनि लोग नहीं चाहते थे । मुनिगण काए-पापाण लेकरः 
शिव को भगाने लगे-- 
“ज्ञोम॑ विलोक्यः मुनय आश्रमे तु स्ववोषिताम, 
हन्वतामितिसम्भाष्य काष्ठ पापाण पाशयः ।”) 
“ झुनिरण आश्रम में अपनी खिया में क्षीम देखकर ( तापसवेशी 
शिव पर ) काठ, पत्थर लेकर 'सारों मारो” कहकर पिल पढ़े ॥” 
बाद में ये ही मुनिगण शिवपूज्ञा और लिंगपूजा अहझ करने के 
लिए वाध्य हुए । ( चासन० ४४ अध्याय ) 
स्कन्द्रपराण के नागरखरड में लिखा है, लिंगधारी भद्दादेव जब 
सुनियों के आश्रप्त में आये, तो ऋुद होकर मुनियों ने कहा-- 


४559:३ ४६ 
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संस्क्रति संगम 


“यस्मात्‌ पाप त्वयाउस्माकमाश्रमो डवं: विडम्बित:, 
तस्मालिंगं -पतत्वाशु तवेब-  बसुघातले ।” 
“+रे पाप, तेरे द्वारा हम लोगों का यह आश्रम विडम्बित हुआ हैं | 
अतगणव तेरा यह लिंग-पृथ्वी तल पर गिर पढ़े . 
सारे पुराणों में यह बात नाना भाव से दखी जाती हैं कि किस 
प्रकार यह शेव ओर वेंप्णव पन्‍थ वेदिक मंतवाद से पहले तो तिरस्क्ृत 
और क्रमशः अल्पंस्वीकृत ओर बाद में समाइत होकर अतिष्ठित हो गये । 
भागवत और महाभारत में खोज करने पर देखा जायगा कि किस 
अकार क्रमशः चेंदिक कमकांड के स्थान में भक्तिवाद और देवताओं" 
के यक्ञ-स्थल में अवतारवाद धीरे-धीरे आ जमे | इन्द्र के बाद विष्ण॒, 
आये, अतएवं उनका नाम उदेन्द्र हुआ । अमरखिंह ने कहा-- 
डपन्द्र इन्द्रावरज३ [? 
सहाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के अवसर पर भीष्म के उपदेश: 
से सहदेव ने जब श्रीकृष्ण को विधिविहित उत्तम अध्य दिया-- 
ध्तस्में भीष्माम्यनुज्ञात: -सहृदेवः प्रतापवानू ४ &. 
उपज्हेंड्थ .विधिवत्‌ वाप्णुयामाघ॑संत्तमम |? 
| कल, ( महा० सभा० 5६ ३० ): 
उस समय अ्रीक्षप्ण ने डसे अहण कियाः-- | 
“प्रतिजग्राह त॑ कृष्ण: ( सभा० ३६-३१ ) 
अमिदेव उसी समय - अज्वलित हो -डठ । इस अवध आचरण 
का शिशुपाल ने ऐसा विरोध किया कि श्रीकृष्ण को. उसका वधः 
करना पढ़ा । | 
श्रीमद्धागावत में लिखा है कि जब गोपगण इन्द्रयाग करने को डयतः 
हुए, ता कृष्ण और वलदंव ने डसे दुखा--- 
० ४ “सगवानपि पत्रेव बलदेवेन संवुतः, 
अरवश्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयाग कृतोबमान्‌ ।? 
( भा? १०-२४-१ ) 
+-१४२-- 


सन्त साद्वित्य 


श्रीकृष्ण: ने पूछ्ठा कि इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है ? नन्‍द्र ने कहा, भगवान्‌ 
इन्द्र ही पजन्य हूँ। मेंघ उन्हीं की शआत्ममृति हैं। वे जीवधारियों के 
ग प्रीतिषद और प्राणप्रद जल की वर्षा करते हैं-- 
४ पलन्यो भगवानिन्द्रों सेबरास्तस्यात्ममतंवः 
ह तेडमिवर्पन्तिभूतानां प्रीणन जीवन पवः 7 १०२४।१ 
नन्द्र ने कहा, इन्द्र की पूजा परम्परा से चली आई है । जो इस पुरानन 


५» 





पु 
धघर्म का काम, फ्रीघ, भय या देपवश छोड़ता है, उसे कभी कल्याण सही 
;$ मिलता--- 
। “आर एवं विसजेद्ध म॑ पारम्पयांगतों नर: 








कामाछोभाद्धयाददे पात्स वे नाप्नोतिशेसनम ॥! 

;- ( भा० १०-२४-११ ) 
डस समय श्रीक्षप्ण ने ससमाकर कहा, कर्म बश ही जीव का जन्म 

ओर विलय होता है; सुख-ुशख, भयन्‍त्ेम सभी कम के अनुहुल 
होता दै-- 

“कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणुव विलीयते, 
सुख टुःखं भय॑ क्ञेभ॑ कर्मणेवाभिरधते |? 

/ ॒ | [ शोक 50३5 श्३ ) 
ओर पभ्रगर कोई ईश्वर नाम की वस्तु हा, तो वे भी कम के कर्ता की # 
भजन करते हैं, कमंहीन को वे फलदान नहीं कर सकते हैं--- 

ह “अ्रस्तिचेदीश्वरः कश्रित्तलरूपास्यकर्म णाम्‌ 

हु कर्तरें भज्ते सोडपि नद्यकत्तुः प्रमुद्दि सः ।? 

*:. ईश्वर को लेकर क्यों व्यर्थ की खींचतान की जाय मनुष्य खवभावतः 

हु खभाव का ही अनुवर्तन करता है । देवासुर और सनुप्प सनी खनभाव से 


ही अवस्थित ईैँ-- 
“स्मावतन्त्रो हि ज़नः स्वभावमनुव्तंते 
स्वभावस्यमिदं सर्वे छ देवासुर मानुपन 
(भा १०६४-१६ ) 


पेपर अब 


संस्कृति: संरंर्म कक 


रजोगुण सेही यह विंशंव ओर! अन्यान्य विविध जगत उं्पेन्न हुआ है-+: 
२ 


सोत्पग्मते विश्व मनोन्‍्यं विविध जंगत्‌?? 


(भार्न१०-२४-२२): 


रजोगयुण से श्ररित होकर ही मेघराण सत्र वारिवर्षा करते हैं। इसी से 
अजाएं रक्षा पाती हैं । महेन्द्र: क्या कर सकते हैं-- 
“(जता -चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्यूनि सैवतः 
प्रजास्तेरेव सिद्धबन्तिं महेन्द्र: कि करिष्यति ९??? 
ह ( भा० १०-२४-२३ ) 
भागवत में उद्छत श्रीकृष्ण की युक्ति और तक सुनकर जान पड़ता 
हैं कि आजकल का कोई भयंकर निरीश्वरवादी वैज्ञानिक तक कर रहा 
है । युक्ति और विज्ञान की सहायता से आचीन परम्परागत अन्धता को 
दूर करने के . लिए श्रीकृषप्णः वद्धपरिकर से दीखते हैं। कितने कष्ट से 
उन्होंने भक्तिवाद; युक्तिवाद आदि से अर्थहीनें कम्कोंड को हटांकर मनुष्य 
के हृदय में जरा-सा स्थान पाया था, यह प्राचीन शाखत्र-पुराणादि: देखने 
'से ही समर सें आ जायगा । लेकिन आज ? ह 
आज उन्हीं श्रीकृष्ण केःभक्तों के दल-युक्तिहीन! आ्रचार-परम्परा के 
ब्यूंह से-प्सिकर निपीढ़िंत हुए हैं ! जरा भी स्वाघधीन भाव से देखने की 
शक्ति उनमें नहीं हैः। जिन प्राचीनतर संकीर्ण भर्तेवादःकों उनके मंहागुरुओं 
ने नाना कप्द भेलंकर हटाया था; उन्हीं प्रांचीनंतर मतों के 'अथहीने भारें 
से कहीं बढ़कर गुरुतरप्बोभ से वे दबे हुए हैं। 
सभी नवीन मतवादों के इतिहास में शुरू-शुरूं में खूब स्वतन्त्र चुद्धि 
का परिचय पाया:जाता:है।। जबरदस्त चोट, आचीनं! अथंहीन संचेयो पर 
वेपरवा होकर आक्रमण करना; आंचीनतरं सर्वासी सम्पन्न साधुओं के 
अलस जीवन की तठीत्र आलोचना हुआ करती है ; मगर मजा यह कि 
जब ये ही मतवाद- सम्प्रदाय को: रूप धारण करते हैं, ज्यों ही ये खय्य 
सम्पन्न और अतिष्ठित हो जाते' हैं, त्योँ ही डनके सिंर भी वही पुरानी 
विपत्तियोँ आ - जमती हैं।। मठ-महन्त आलसी जीवन, खण-छन्न, खर्ण- 
+-१ ४४२० 
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सन्त साहित्य 


यादुका, हाथी-बोढ़ा, ऐश्वर्य दिन-दिन विपुल परिमाण में घटने लगते 
ह#। ऐस समय में ही लाख-लाख रुपये मद ओर अपने सम्प्रदाय के 
सन्यासियों के लिए खर्च करने लगते हैं । भपने आदि प्रादश रे सस् 
होकर सब-कुछ भूल जाते हैं । उस समय यदि कोई नया समवाद उन्हीं 
के विस्मत आदशा को नवीन जीवन देकर उदयुद्ध करना आएगा £. नो 
बे ही उसके भीपणतम शत्रु और बाधक हो उठ्से 
अन्य दस आदमी अगर इस नवीन चेष्टा का ऋुद्ध शा 
साय लाग सदा कृपाण लेकर हों उसक विरुद्ध न्य 
समय इन पृन्था मजा प्रचणइड शांच और धाचार परनपरा 
रतन्त्रता और नूतन किसी भी मत के भ्रति घोर विनाणा 
यह कभी भन में भी नहीं आता कि एक दिन इन भले आादम्ियों वो भी 
यही सब कष्ट मेलने पढ़े हैं ! सताई हुई बहुएँ ही समय पावर दारगा 
सास का रूप धारण करती हैं । मुसलमान कुलात्पन्न फग्ीर के: हर्नयर्नी 
मिन्नपन्थी लोगों की विपम् आचार-निष्टा देखकर चकिम राप जाना 
पड़ता है । 
इसी असंग में एक पुरानी बात याद शा गई | बहुत दिना की ये 
ह#। राजपूताने के भीतर से सिनध की घार जा रहा था। राम्मे में, 
अजमेर में उत्सव की भीद थी। खूब जन-सम्रागस हुआ था। रेल में 
श्रणी-विचार नहीं था । जरा-सा स्थान पाने के लिए लोग दोस निदासने 
हाथ जाइसे--क््या-क््या नहीं करते थे! अगर बढ लोगा भी का से 
किसी ने जरा-सा प्रवेश लाभ किया, तो कुछ ही दर बाद थी सनाए 
शर घना खड़ा है। किसी को झआाने नहीं देता; जो एना आएगा ९, 
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इहंदो ! इसी मनोत्रत्ति ने हसारे देश के धम के इतिहास में भी ऐसा गाए 
धारण किया है। क्रमशः ये लोग ही इसी प्रकार उदारता रा दिसशन 


को जे 
किये हैं । 
शव और वेष्णवों की इस प्रकार की दुदंशा देशहर इस लो मा 
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संस्क्ृति संगम 


भी हँसना नहीं चाहिए । संभवत+ हम लोगों की भी--जो लोग उदारता 
का दावा करते हैं, यह दुर्गति आरस्स हों गई हैं। सुमतिष्टित होने के 
साथ ही साथ हस भी दिन-दिन मसानव-मानव की साधना और महायोग - 
में बाधक हो रहे हैं। लोग दूसरे की दु्गंति सम सकते हैं; किन्तु 
अपनी नहीं सस्क पाते । छुक बार एक पागल ने अपनी घोती खोलकर 
सिर पर बाँध ली | पूछने पर बोला-- डस' मुहरुले का माधव पायल 
हो गया है, देखने जा रहा हूँ ।” उपले जलते हैं, गोबर हँसता हैं । 
हमारी भी हँसी ऐसी ही है । 

श्राचार, अनुष्ठान और क्मंकाए्ड--सब-के-सब बांहा हैं । सभी वाह्म 
वस्तु भोतिक होती हैं, और भौतिकता का प्रधान धर्म है स्थान-व्यापकता । 
थ्र्थात्‌ एक चीज दूसरी को सदा दूर रखती है । संस्कृति के क्षेत्र में इसे 
ही वर्जनशीलता कहते हैं । आकाश चूँकि एक वस्तुपुंज नहीं है, इसीलिए 
वह न तो किसी को बाघा देता है और न कहीं बाघा पाता है। भाव 
भी इसी तरह आकाशघधर्मी है। “एक भाव दूसरे कां विरोधी नहीं है । 
यादि विरोधी हो-तो ससभना चाहिए कि यह भी एक भार हो डठा है । 
इसीलिए दादू नेभाव-वस्तु की तुलना शून्य के साथ की है । सन्‍्तो ने 
शून्य और सहज” को एक करके देखा है । 

: - यह भाव ओर. प्रेम ही सन्‍्तों का सहज? है। इस सहज! के 
जीवन में होने से अनुदार होने का कोई स्थान ही नहीं है; किन्तु व्यक्त 
या अव्यक्त भाव से जितने दिन तक. आचार का भार हस भीतर या 
बाहर वहन करते हैं, /त्तव तक डदारता की रटी बोलियों का कोई श्रथ 
नहीं । उस समय उदारता का अर्थ यह हैं कि लोग हमारी चीज को 
ग्रहण करें, किन्तु हमें किसी की कोई बात अहण करनी न पढ़े | 

अनेक वार दुद्धा महिक्ताओं को यह कहते सुना है कि सेरी लड़की 

का भाग्य भ्रच्छा है; दासाद बहुत अच्छा मिला है। लड़की की बात 

मानकर ही वह चलता है । लेकिन जो मेरा लड़का है, वह बड़ा कपूत 

निकला, वहू का गुलाम है, जो कहती है, उसे नाहीं करने का साहस 
-- १४६--- 


सन्त साहित्य 


उसमें नहीं ! इत्यादि ! 

डस तरह की तथाकथित उद्ारताएँ ठोक इसी नरद् वी ४; किस्तु 
भाव के सहज राज्य में जो सन्त लोग विराजते हैं, उनकी उदार 
थ्रिलकुल सच्ची है, उसमें ज़रा भी झुठाई नहीं । बंगाल के बाउल, सिन्‍्म 
के सूफो और उत्तर-भारत के सनन्‍्तों की इस सम्पद्व की तुलना न 
बिना साथना के उदारता की यह सम्पद् दुद्धभ ६ । 

उदारता ही साधना का एक घन आर भगवान वो दी हुई साहा 
सम्पट् है। यह सुविधावाद की चीज नहीं है । शिक्षिता की तथाफ्शित 
उद्ारता' में उस सच्चे भाव की और प्राण के तकाने की बात कहां 
£ ? सन्‍्तगण ही सच्चे साधक हैं । इन सब निरशर सहाप्राण साथ 
की उदारता के सामने खड़े हाने पर भी हम लोग लज्जा से सिर सीदा 


२७०३" 
ज१82५ 
भा को 


कर लेते ६ । यह उदारता ही यथाथ योग है, इसीसे सहज हो सनुम्य 


, 


देने और लेने के योग्य हो जाता &। इसारे शिक्षित भाई तो भा८ 
प्रदेश में गये हैं। कितने उनमें ऐस हैं, जिन्होंने बहाँ की साधना शोर 
साहित्य से श्रपदे को समस्रद्धू बनाया ु । 

इस विपय में भी शायद यूरोपियन लोग ही हमारे मुद 7 । थे 
चाहदे- जिस देश में जायें, उसी देश में एक कृत्रित होसा रचना 
, करके वास करने लगते हूँं। घोंध क्षाबद उनके भीग ; 
जहाँ-कहीं सी क्यों न जाय, चहॉँ झपना घर साथ पर होए #ि 
। श्रतल समुद्र में भी जिस अकार पनहुब्या अपने व. 
हुआ समुद्र का धन लूट लाता है; फिर भी समुद्र के साथ अपने 
किसी प्रकार युक्त नहीं करता. हसारा बतमसान सब्वता का उच्च 
आदुश भी यही है। लूद-खसोद करो, शोषण करों; हित सुपत 
मत होओ ! 

पसर्वत्नानव में योग! की शिक्षा अगर प्राप्त करनी है, सो हे सनम 


ये कप 


7४] 


के चरण-तल में बेठना पद़ेंगा । साधना का यह बोस ४ै। दाद फ्ाग 
हू। यह सन्त-साहित्य बड़ा विशाल हे, विराद ६ । 
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संस्कृति संगम 
दादू” लिखते समय मेने आचीन पोथियों के ऊपर .अवलम्बित न 
रहकर नाना अदेशों के साधुओं की वाणियों का अवलम्बन लिया है । 
बंगाल में मेंने राजस्थान के साधकों का परिचय. दिया हैं। मेरे निकट 
केतने ही लोगों ने इस बात के लिए जवाब तलब किया हैं कि राज- 
स्थानी साधु की बात मेने बंगला में क्यों लिखी ? 
इस असंग में मुझे एक कहानी थाद आ राई । एक बार एक परि- 
वार में लगातार कई विवाह लड़कों के ही हुए, लड़क्रियों की शादी नहीं 
हुई । उस समय एक समझदार व्यक्ति ने बढ़े अफसोस के साथ कहा-- 
अगर लड़के अन्य परिवार को कन्यादान से मुक्त न करके अपने ही घर 
की लड़कियों से शादी करते, तो स्वयं दायमुक्त हो सकते थे!” सुननेवालो 
ने कहा-- पागल है. क्या !! साधना के क्षेत्र में हम लोगों में भी इस 
अकार का पागलपन हैं, यह बात हमारी श्रोखों को दिखाई ही नहीं 
देती । इसीलिए हमारे देश में एक अदेश के सन्‍्तों का परिचय उसी 
अदेश की भाषा में न लिखने को यदि कोई अपराध, सम्रमें, तो सब लोग 
इस समझ की तारीफ ही करेंगे । आज हमारा. दृष्टि-च्षेत्र इतना संकीरोे 
हो गया है ! 
यह संकीर्णता दूर करने के लिए हस लोगों को निरन्तर घर के 
और बाहर के साधकों का परिचय प्राप्त करना पड़ेगा | -इसे कार 
लगातार साधना से शायद हमारा सोह-बन्धन कटे । थे सब महायुरुष 
ओर ये सब सत्य जिन प्रदेशों की सम्पद हैं, उस प्रदेशवाले तो डसे 
अमनायास ही देख सकेंगे; लेक्रिन जो सिन्न अदेशवासी हैं ओर जिन्हें 
उनके पाने का सुयोग नहीं मिला है, उन्हीं को हम उसका परिचय 
कराना चाहते हैं॥ जो लोग से ओर सत्य की खोज “में निकले हैं, 
भाषा के लिए उनके सिर में क्यों दद होने जायगा । डनका लक्ष्य ती 
सन॒ष्य है, मनुष्य वन्धनसुक्त होकर दिन-द्विच अग्नसर होकर “चलता रहे, 
यही हसारा लच्य होना चाहिए ) गंगा अगर अपनी आदिभूम्ति पवत में 
ही वँधी रहती, तो सारा संसार किस अकार वृत्त ओर दाहमुक्त होता २ 


“+-॥ 2८--- 


सन्त साहित्य 


गंगा ने अ्यनी संकीण पितृ-भूमि का मोह त्याग किया, सर्वसचराचर को 
तृप्त करने के लिए इस संसार में अवती्ण होना स्वीकार किया 8, इसी 
से संसार धन्य हो गया हैँ। इसीलिए पत्येक देश के भाव-गंसा को 
' डसकी अपनी संकीर्ण भाषा की सीमा से बाहर करके तप्त घरणी के 
ऊपर विस्तृत किये बिना सनुप्य का कोई चारा नहीं दे । इस स्थान पर 
बंगाल के मदन नामक बाउल का गान याद श्राता हे--- 


#तोमार पथ ढाकाइयाछे मन्दिरे-मस्जेदे | 
तोमार डाक शुनि साँइ, चलते ना पाइ, 
रुकाइया दाँढ़ाय गुरुते मुशंदे । 
ड्रत्नाइया याते अंग जुड़ाय, तातेइ यदि जगत पुड़ाय 
बलतो गुरु काथाय दॉड़ाय, 
तोमार अभेद साधन मरलो भेदे 
तोर दुबारेइ नानान ताला. पुरान कोरान तसबी माला 
भेख् पखइ त प्रधान ज्वाला, 
कॉग्रेइ मदन मरे खेदे। 
तोमार० |” 
अर्थाव्‌ू--मन्दिरों ओर मस्जिदों ने तुम्हारा रास्ता ढक्क लिया ह. है 
स्थाी ! तुम्हारी पुकार पर में चल नहीं पाता, गुर और सुश्िद रोककर 
खड़े हो जाते हैं । जिसमें हूंबने से शरीर जुदा जाना चाहिण--तर हो 
जाना चाहिए, उसी से अगर संसार जलने लगे, तो हे गुरा, हस खरे 
कहाँ हा १ हाय, तुम्हारी अभेद साथना भेद्र से भारी गई ! नुच्दारे ही 
द्वार पर थे नाना ताले- पुराण, कुरान, तसदवीह, साला इत्यादि लगे 
हैं। भख ओर पक्ष ही तो प्रधान ज्वाल हे । मदन तो खेद से रोकर शी 
मर रहा ६ ! 
भाषा में ज़रा संकीणंता और दोप है, उससे भी अधिक सहज होने 
जाकर साथकों ने कभी-कभी सौन का ही अधिक स्थान दिया है । मगवान 


“५ ४३६--- 
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संस्कृति संगम है 


: से एक बार सहासत्य के सम्बन्ध सें तीन बार अश्न किया राया । 
जन्होंन तीत वार ही सोनावलग्बन किया । जब छुद्धदेव से कहा गया कि 
पते उत्तर क्यों नहीं दिया, तो उन्हांने कहा-- डत्तर तो दे चुका हैँ, 
वह सहासत्य वचनातीत है, सांच की तरह ही है ।? 
एक बार कबीर जब सड्ोंच में नम्तदा के तट पर शुक्र-तीर्थ में थे 
उस समय उनकी ख्याति सुबकर एक फारस देश के भक्त फ़कीर उनके 
इशंनाय व्याकुल हो उठे । एक दिन उन्होंने देखा कि सूखे फलों से लदी 
एक नोका फारस देश के बनन्‍्दरगाह से भड़ांच की शोर जा रही है । 
कीर ने उससे ज़रा-सछी जगह के लिए आथना की । बनियों ने दया 
करके उन्हें नाव में बंठा लिया | भड़ांच पहुँच कर फ़ेकीर को मालूम हुआ 
यह नाव दुसरे ही दिन फारस को लॉोट जाथगी । उस सम्तय दोपहर 
हो आया था-। फकीर छ; कोस रास्ता पंद्ल चलकर शाम को शुक्र-तीय॑ 
में पहुँचे। कवीर उस समय .ध्यानावस्थित थे। शिप्यों ने फकीर की 
आवभगत की । झुछु दर बाद जब कबीर बाहर आये, तो दोनों जने एक 
दूसरे के हाथ पकड़कर चुपचाप सारी रात बेठे रहे। दूसरे दिन तृप्त 
होकर फकीर अपनी नाद प्र जाने के लिए विदा लेकर चल दिये । सब 
लोग कबीर से पूछने लगे---“इतनी दूर से आकर वे चुप क्यों रहे और 
आप भी कुछ वाले क्या नहीं ?!? 
कबीर ने कहा-- हम दोना में इतनी बातें हुईं हैं कि भाषा में थे 
अंट नहीं सकतीं | मन के भाव को चढद़ि में मुख की भापा में अलुवाद 
'ऋरके वालता, तो उसमें विकार आ जाता | फिर उन बाती को जब वे 
सन की भापा सें अनुवाद करते, तो और भी विकार हाता | इसस असल 
साव का छुछ भी अंश न बच रहता | आईने से किसी चीज़ को उल्दा 
अतिफलित करके पुनर्वार दूसरे आाईने से डलटकर अ्रतिफलित करने से _ 
चीज़ सीधी दीखने लगती है ; पर उससे अच्छा क्या यह नहीं होगा कि 
असल चीज़ को सीधा ही देखा जाय, क्योंकि दो दर्ष्णों के दोप से चीज़ 
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सन्त साहित्य 


इसीलिए सहजवादी सनन्‍्तराण भापा की अपेक्षा मान का ही श्रधिक 
सम्मान कर गये हैं ; लेकिन यह मीन एक शूल्यता-भर नहीं हे । शून्य घोर 
सद्दज, उनकी दृष्टि सें, एकान्तभाव से परस्पर युक्त हैं। अपने दाद! 
नामक पम्थ सें मैंने इस विपय की आलोचना विशेष भाव से की है । 

मनुष्य के साथ मनुष्य के योग के लिए ही भाषा है । लेकिन सापा 
ही व्यापक ओर गग्भीरतर यारा में बाधक हा उठती है! सन्त आर 
साथका का अ्रचान लच्य ही हैँ मानव के सत्य और साथना का याग ! 
इसीलिए सत्य और साधना के चेत्र में इन्होंने भाषा को कमी सुख्य 
स्थान नहीं दिया । 

इस साधना के लिए सन्‍्तों को क्या कप्त दुःख उठाना पढ़ा & । एक 
कहानी प्रसिद्ध हे । एतिहासिक आधार कुछ हो या नहीं, इस कहानी से 
साथकों के अन्तर का भाव सम्ररू में आरा जाता हैं। कहते हैं कि काशी 
में जब कबीर हिन्दू-मुसलमानों की साधना के मिलने के लिए प्रयत्न कर 
रहे ४, उस समय पंडितों ने बादशाह के यहाँ नालिश की कि यह 
आदसी सुसलसान होकर भी हसारे धर्म में व्यर्थ हस्तक्षेप कर रहा है । 
सुज्ला लोरो ने भी कबीर के विरुद्ध यह अभियाग उपस्थित फरिया कि 
मसुसलमान-कुल से पेंद्रा होकर भी रास-रास 'का जप करके यह झादसी 
मुसलमानी घमम का अ्रपस्रान कर रहा हैं । बादशाह के दरबार में कप्रीर 
को छुल्लाया गया । 

कबभ्मीर ने देखा कि अ्रभियोक्ता के कठघरे में हिन्द शोर सुसलम्तान 
प्रितत और सुरला, एक ही साथ खड़े हैं। ज्ञार स हसकर थे बोलने 
लगे ; लेकिन बोलने के पहले ही दरबारियों ने इस हास्य के लिए 
व्याय्या प्ाँगी । कबीर ने कहा-- यही तो मंने चाहा था; किन्तु ठिकाना 
ज़रा ग़लत हो गया । चाहा था भेंने हिन्द-मुसलमानों का मिलन । उस 
समय सब लाग कह रहे थे, यह बात पध्सम्भव हँ ; लकिन आज दुखने 
हैं, यह बात सम्भव हो गई हे | जगदड़ीखर के सिंहासन के पास मेंने इन 
दोनो इलों को मिलाना चाहा था; सगर ये लोग जगत के राजा के 
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सिंहासन के पास आ मिले !,इसीलिए मैंने कहा कि ठिकाना ज़रा ग़लत 
हो गया है । जगत्‌ के राजा के सिंहासन के नीचे स्थाव तो बहुत थोड़ा 
है; पर जगदीश्वर के सिंहासन के नीचे स्थान की क्या कम्मी है ? यहीं 
अगर मिलन हो सका है, तो वहाँ का तो कहना ही क्या है | यहाँ थे 
विहप ओर साम्पदायिक लोभ के कारण मिले हैं, वहाँ उनके सिंहासन के 
नीचे प्रम का राज्य है, वह तो ओर भी उदार है। लोभ और विद्वप के 
द्वारा यदि थे मिल सके हैं, तो ग्रे और मेत्री के महाजेन्र सें तो ये और 
सहज- ही मिल जायेंगे । हिन्दू-मुसलमानों के मिलन की जो कल्पना मैंने 
की थी, देखता हूँ, उसमें कोई शंका की बात नहीं, वह एकद्स सम्भव 
हैं, इसीलिए हठात्‌ हँसी रोक नहीं सका। कृपया आप लोग सुर 
क्षुम्रा करें ।? ह 

इस असंग में एक बात कहूँ । विद्वप का ओर सिथ्या का स्थान 
शायद उतना अग्रशस्त नहीं है, जितना कबीर ने समझा था ! अगर 
आज वे जीते हाते, तो देखकर शायद उन्हें विस्मित होना पड़ता कि जो 
हिन्दू और मुसलमान धर्म, राजत़नीति, कोसिल और दकफ़्तर में सर्वत्र 
मगड़ते रहते हैं, कहीं भी किसी अकार मिल नहीं सकते ; वे ही एक ही 
दल सें एकत्र होकर चोरी, डकेती और ठगी करते दीखते हैं। यहाँ. तक 
कि जेब काटने की गहन साधना के क्षेत्रमें भी इन दो सम्प्रदायों के 
प्रेम-मिलन में कोई बाधा नहीं पड़ती ! अत्यन्त सुन्दर ससमोते से 
डनका यह प्रिलन सम्भव हुआ है ! - ' 

इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि महापुरुषणण -जो ऐक्य-साधना करने 
आते हैं, उनका प्रधान : लच॒य - एक्च भाव ओर सत्य हुआ करते हैं 
आचार ओर कर्मकाणड के द्वारा यह साधित नहीं होता । कारण, ये बातें 
हर एक क्षेत्र में अलग-अलग - हुआ करती हैं । इन ( आचार और कर्म- 
काण्ड ) से बिच्छेद ओर विभेद ही खड़े हो उठते हूं । ऐक्य के मार्ग सें 
केवल भाव और सत्य को लेकर ही अग्रसर हुआ जा सकता हैं। इस 
जगत के इतिहास में कभी आचार, अनुष्ठान या कर्मकाणड के द्वारा 
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सिन्न-भिन्न मर्तों में एकता नहीं हुई। इसीलिए ऐक्य के गुरुगण भाव 
ओर सत्य के ऊपर एकान्त भाव से निर्भर करते हैं। इस सत्य की संज्ञा 
दते समय भक्त रजब जी ने कहा था-- विश्व के सभी सत्यों के साथ 
जो सत्य मिलता है, वही सच्चा सत्य है, नहीं तो बह मूठ है--- 
सत्र साँच मित्र सो साँच है ना मिल सो झूठ । 

संसार में साम्प्रदायिक सत्य, दलगत सत्य अम्रति नाना प्रकार के संकीण 
सत्य नामक सत्य नहीं है। सर्वसत्य का एकमात्र परख है उसकी 
सावभोमिकता । ] 

इसीलिए भहागुरुओं ने लगातार कहा है-- समस्त संक्रीर्ण आ्राचार- 
विचार अभ्रति बन्चनों से मुक्त बना; सहज बनो, तभी एकता के सार 
में श्रानेवाली सभी वाबाएँ दूर होंगी। भाषा; भेंव, श्राचार, धिग्रह, 
मन्दिर, कर्मकाण्ड, संस्कार प्रश्ति सभी चीऊ़ँ बाहरी हैं, बाधा हैं ।? 
इसीलिए भारतवर्ष के मध्ययुग के सन्‍्त-साधकों का दल इन सब बाधाओं 
से मुक्त होकर सहज होने का उपदेश देते हैं । 

सन्त में से श्रधिकांश तथा कथितनीच कुलों में पेदा हुए थे, प्रधान 
आयत्तरवंशीय थे । एक बार बुन्हीं के प्वपुरप जब देदनरेवी वो 
आश्रय करके घस-साधना करते थे, उस समय कुलीन आर्यगण उनकी 
इस प्राकृत साधना को बर्बर सममकर सदा दर रखते रहे । फ्रमशः 

इन्हीं दव-दवियों ने आयों के ऊपर इस प्रकार प्रभाव विस्तार किया कि 

उन्होंने ही उन देव-देवियों के श्राद्मिम अग्रधिकारी सन्‍्तों को बाद में उन 
भन्दिरों से निकाल चाहर किया । कहने लगे, ये अऋनाय देव-पूजा के 
अधिकारी नहीं, इनका 'अवेशा निपिद ! ये यहाँ घुस नहीं सकते ' 
इन्होंने भी इस अद्भुत आदेश को सिरसाथे करके मान लिया केबल 
सन्‍्तों ने ही इस आदेश के आगे सिर नहीं कुकाया, यद्यपि इन्हीं आराब्तर 
वशा से इन लोगा का भी जन्म हा था । 

विद्वोह्दी होकर इन्हाने यह नहीं कहा--'थे मन्दिर तो हमारे शी 
हैं, तुम कौन होते हो बाधा देनेवाले ? हमारे अपने मन्दिर सें हस तो 
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अवेश, करेंगे ही ।” बल्कि उन्होंने कहा--“थे मन्दिर और देवता सूठे 
हैं । यहाँ सिर कुकाना ही अपनी आत्मा का- अपमान करना है। इन 
देवताओं और मन्दिरों के भेद-विभेद का अन्त नहीं है। सच्चे देंवता तो 
अन्तर में हैं । मनुष्य ही डस सत्य देवता का पत्यक्ष मन्दिर है। वह 
अपरूप वेचित्र्य होते हुए भी एक महा ऐक्य विराजमान है? 

“थे सब आचार-अनुष्ठान, संस्कार, देव-मन्दिर इत्यादि मानो शरीर 
के काट हैं । इन कण्टकों से अपने को कण्टकित करके किसी के साथ 
ओरा-असम्भव हैं । इन कोट को खड़ा करके परस्पर को अगर हम 
आलिंगन करना चाहें, तो वह सेंई के आलिंगन के समान होगा । 

“खहज मनुष्य हो, बाहरी भेद-चिभेद. दूर करके भीतर सत्य की 
ओर लोट चलो | वहाँ वेचित्र्य है, किन्तु विरोध नहीं.। इस अन्तर के 
मन्दिर सें ही सानव-साधना का नित्य दीप जल रहा हैं । सहज होने पर , 
इस गुरु की नित्य वाणी सुन सकोगे ।” 203) 

बुद्धंदेंच अन्तर के इस अदीप का सन्धान जानते थे, इलीलिए उन्होंने 
कहा-आत्म-दीप बनों--- ' । 

“अप दीपो भव |?! 

दादू ने भी कहा है-- कौन किसे तारेगा, इसी संशय से जीव कुल 
च्याकुल हैं । दादू कहते हैं कि वीर तो वह है, जो अपने को उबार 
सके--- पे 

“जीवूँ का संसा पढ़चा, को का कौ तारै ; 
दादू सोई यूरिमाँ जे आप उतारे ।? 
अर्थाव्‌ू-बाहर के डाकुर-ठोकर' ( ठाकुर-वाकुर ), देवता-विग्रह, शाख- 
संस्कार अम्ठति छोड़ा, भीतर की ओर आओ, सहज मलुष्य बने। । यानी 
'सनुष्य साथना का चरस और परम सत्य है, इसीलिए चण्डीदास ता 
कहा हैं -- 3 
“शुनह माचुष भाइ, सबार उपरे मानुषसत्य, ताहार अपरे नाइ 
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-- हि मनुष्य भाइयो, सुनो । सबसे चढ़ा सत्य मनुप्य हे, उसके ऊपर 
ऋकुछ नहीं ।! 


ट 


हमारे मन में जो मनुप्या ( रखीखनाथ का रदानीतानाओआ- 
]62.76 ) है, वही हमारा श्रसली गुरु 6 । इसीलिए बराउल सन्त छा 
कहना है -- | 
“दि भेठबतरि से मानुपे, साथने सहज दृज्नि, तोरे याइते दवे सहज देशे | 

इस सहज की साधना में भिेक-भाका सभी सहज होना चाहिए । 
चुदददव सहज के साधक श्र, इसीलिए संस्कृत ठं।इकर गण-भाण पाली 
को अपनाया | कब्रीर ने भी भाषा में ही कहा। उनकी चारी में ग्यरी 
सचाई है-- 

“कब्रिया संस्कृत कृूप जल भाषा बहता नीर ।” 

किन्तु जिस युग और जिस देश से पाली संस्कृत की ही तरह दुर्वाध्य 
हो गई ६, उस समय भी जब चुद्ध के शिषप्यों का पाली चलाते ही देखते 
हैं, दो मेरे सन में ऐसा मालूस होता है कि छुछ के शिष्य ही बुद्ध के 
प्रधान विद्रोही ६ । जब दुखते हैँ कि कवीरपन्‍धी आज अन्य प्रान्ता में 
भी रहका हिन्दी छोड़ने में असमर्थ हैं, तो सालूस होता है, थे लोग 
भी संस्कार ओर आचार के भार से गुरु को दबाकर सार डालना चाहते 
हैं । शाख्र इसी अकार सब जराह भाव का मार-म्रारकर समाप्त कर 
द्वता हैं । 

का की और सभी देखा जाय, तो सन्‍्ती ने किसी कृत्रिम 
साम्प्रदाय्रिक वेश-भृपा को नहीं माना दादू का वर्णव करते सम्थ रजय 
ने कहा है-- 

“भगवों जी भाव नाहिं विभूति लगावे नाहिं, 


पासंड सुहावे नाहि, ऐसी कु चाल है। 
टीका माज्ञा माने नाहिं, जैन स्वाँग जाने नाहिं 
प्रपत्र चखाने नाहि, ऐसा कछु द्वाल द। 
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सींगी मुद्रा सेवे नाहिं बोध विधि लेवे नाहिं 
भरम दिल देव नाहिं, ऐसा कछु ख्याल है। 
व॒रकों तो खोदि गाड़ि, हिन्दुन की हद छाड़ि, 
अन्तर अजर माँड़ी, ऐसो दादूलाल हैं।” 
( श्री स्वामी दादलाल का भेट का सवेया ) 
चेश-भूपा के भीतर भी जो भेद-असेद हैं, डसे ही दूर करन की 
इच्छा स ही क्या किसी ने कहा था कि दिगमग्बर बनों ! केश को लेकर 
भी विभिन्न सम्प्रदायों में अचणड मत-भेद है । किसी ने दाढ़ी रखी, किसी 
न चोटी । बाउल इसीलिए कहते है---'ज़रूरत नहीं बाबा, इन सब 
मंकटो की । सहज होओ, स्वाभाविक बनो, सब केश रखो ।? इसीलिए 
वे सब रखते हैं । सिख लोग भी ऐसा ही करते हैं । 


व्यक्तलिंग और आचार वर्जन करने से ही इन सहज मत के साधकी 

का नाम शअ्रव्यक्त लिंगाचार है । उनके वाह्य आचार-अजुष्ठान, सन्दिर और 

ठाकुर-ठोकर! कुछ भी . नहीं है । केन्दुलि ( केन्द्रुविल्व, जयदेव कवि का 

जन्मस्थान, जहाँ जयदेच के नाम पर ही मकर-संक्रान्ति के अवसर पर 

साधु-सन्‍्तों का समरागस ओर मेला होता हैं ) में बवाउल नित्यानन्ददास 

ने एक बार मुमसे कहा था--“बाबा, हमारे यहाँ “बकुर-ठोकर! की 
अंमट नहीं है । वेप्णवों के साथ वहीं पर हमारा भेद हैं ।? 


जो 


यद्यपि यह सहज इतना बड़ा सत्य थापि इसे भी मलुप्य ने 
लाभ और सोहवश विक्ृत कर दिया लए सहज कहने से अनक 
लोग एक विशेष अकार के धर्म के विकार को हीं समभते हैं ! संचुध्य एक 
तरफ पशु की भांति काम-क्राधादि से परिचालित हांकर नाच भाग-सुख 
से मतवाला हो उठता हैं आर दूसरी तरफ़ घर्म के लिए कृच्छाचार का 
परम पालन कर छोड़ता है । दोनों ही 'काटिघमा! ( 6%77077क्‍87/ ) 
हैं। ठुद्ध ने कहा दं--थे दोनों ही कोटियाँ सत्य से अष्ट हैं । इसलिए 
सहज मध्यपन्था अहण करना ही उचित है !?”” 

न %&६--- 
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सन्त साहित्य 


छुद्ध बुद्धि, पशुभावापतन्न लोग कम्रशः इस सहज की दुहाई दकर ही 
काम्ादि सम्भोग में प्रवृत्त हुए । इस बात को एक बार विचार कर देखा 
भी नहीं कि जा' वात पशु के लिए सहज और स्वाभाविक है, वह भानव 
'के लिए सहज और स्वाभाविक नहीं है । कारण यह है कि केवल इन्द्धिय 
लेकर ही तो मनुष्य की सत्ता नहीं हैं। सहज हैं, 'डमग्रकोडि-विनिमुक्त/ 
निर्मल सत्य है ; वह चिरन्तन हैं, वह सार्वभीम है 
सनन्‍्तों न कहा है कि सहज होने के लिए ही काम-फ्राधादि आ्रकस्मिक 
उपद्रव से चित्त को नित्यमुक्त रखना होगा | जो. बात सहज है, उसमें 
विक्ञास नहीं है, प्रयास नहीं है, श्ञानिति भी नहीं हैं। वह परम विश्वास! 
है। काम-फ्राध आदि बाहरी भाव हैं, थ सहज नहीं हैं, क्योंकि थे विक्ञाभ 
ओर प्रभास से भरे हैं । कब तक हम उस विक्ञोीभ का सह सकते हैं ? 
लृफान ्रौर श्रॉँधी क्षणिक व्यापार हैं, उनके शान्त होने पर देखी जाती है 
वह चिरन्तन श्रौर शाश्वत शान्ति, जिसमें नतो विक्ञाम हैं श्रौर न 
आन्ति । चीन देश के महाज्ञानी लाश्ोत्से ने कहा है--डइतनी बड़ी जो 
अक्ृति है, वही कितनी देर तक बाहरी आँघी का सह सकती है ? श्रॉधी 
के बाद ही धीर शाश्वत शान्ति भ्राती हैं !! ये सारे वि्ञाभ ही चणिक 
ओर वाद्य हैं। इसीलिए ये स्थान और काल में सीमावद्ध हैं। सामान्य 
मानव के लिए ये विज्ञाभ एकदम आक्धाती हैँ । सहज का धर्म ही है 
नित्यता भर तिश्वव्याप्ति । इसी से ही शानित हैं, इसी से श्रमृतत्व हैं । 
काम-क्रोधादि के विज्ञाभ से प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से प्रथक हैँ 
यहाँ तक कि वह स्वयं ही शतघा खंड-चिखंड हैँ । इन सवा के भीतर से 
वया सनुप्य-सनुप्य के मिलने की कोई आशा हैं ? सहज के भीतर ही 
मनुष्य का मिलन हैं । शासवत्त और शान्त सत्य के भीतर ही सर्वमानव 
का सदा भरोसा है, इसीलिए सन्‍्तों ने इस सहज' के भीत्तर से ही 
स्वमानव के योग की कासना की है । 
सम्मदाय-विशेष-पूजित काठ-पत्थरों के प्रतीक और उसकी पूजा था 
आचार-संस्कार सनुप्य में समुप्य को सदा ही विच्छित रखते हैं । 
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संस्क्ृति .संगस 


इसीलिए अपने अ्रन्तर में सत्य-स्वरूप ओर भ्रेम-स्वरूप 'एक' को डप्लच्च 
करने के सिव्रा मिलन का और क्या उपाय हो सकता है ? 

पुक-एक सम्प्रदाय में देवता के एक-एक, अलग-अलग नाम हैं। 
किसी एक सम्परदाय-प्रथित नाम्र को लेते ही दूसरा सम्प्रदाय चुब्घ हो 
उठता हैं । इसका अतिकार क्या है ? कबीर ने कहा हैं-- 

धपूरत्र दिशा हरिको बासा,- 
- पश्चिम अल मुकामा |? 
ये दोनां नाम एक ही परमात्मा के हैं, यह बात चरम-भाव से सम्रसाने के 
लिए कबीर ने कहा है-- । 
“कबीर पोर्गयज्ा अलह राम का 

६३५ 4 २ सो गुरु पीर हमारा ।7 
दोनों को पिता कहकर कबीर ने जिस पुक्य की साक्षी दी है, उससे बड़ी 
गवाही ओर क्या हो सकती हे ? ह 

नाम लेते ही ये बहुत-सी मेकट अपने-आप सामने आ जाती हैं । 
इसीलिए बाडउल साधक भगवान्‌ के लिए किसी संज्ञा शब्द का व्यवहार 
न कर सदा सवनाम्त का व्यवहार करते हैं--जैसे, वे!, 'ठुम! इत्यादि । 
: क्योंकि ये; सवनाम तो सर्वत्र एक ही हैं। स्री भी इसी प्रकार अम्॒वश 
ही खामी का नाम न लेकर केवल वे”, 'तुमः आदि कहकर ही काम 
चलाया करती हे ।. रवीन्द्रनाथ ने भी अपने भगवसत्मेम-सम्बन्धी गीतों में 
भगवान्‌ को वे, तुम आदि कहकर ही सम्रकाया है । इसीलिए डनके गान 
जगव के सब सम्पदायों के व्यवहार के योग्य हैं। बाडलगण भी इस 
विपय में विशेष सावधान हैं.। अनजान में ही रवीन्द्रनाथ ने इस पद्धति 
का अनुसरण किया हे | 

सन्‍त लोग भी आयः नाम व्यवहार नहीं करते । स्वामी), अभु', 
पुम', व! इत्यादि से ही काम्र चला लेना चाहते हैं । इसीलिए दादू 
ने कहा ह--- है ः 
“मुन्दरि कवह कन्‍्त का, मुखसों नाम न लेइ | 
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सन्त साहित्य 


कबीर न कहा है--वे मेरे बाहर भी हें, भीतर भी हैँ । व मुमसे 
श्न्तर और बाहर से अभिन्न हैं । नाम लें तो किस प्रकार ? नाम लेने से 
मालुस होगा कि वे हमसे भिन्न हैं--- 
०“जल भर कुम्भ जले ब्रिच धरिया 
चर बाहर भीतर सोय | 
उनका नाम कहने को नाहीं 
दूजा धोखा होय 77 
सहज की साधना करते-करते सन्‍्तों की दृष्टि सहज हो णई थी । 
इस सम्बन्ध में मेने अपने दाद! ( डपक्राणिका १७६-१ ६८ ) में जो 
कुछ लिखा है, उसे दुहराने की ज़रूरत नहीं | दादू की उन वाणियों को 
देखकर आप सहज ही समझ सकेंगे कि कितने कठिन तत्वों को सन्‍्तों ने 
कितनी सहज भापा में सम्रकाया हैं । 
इस विपय में कबीर की शब्ति शतुलनीय हे | आश्रयज़नक सहज 
है उनकी दृष्टि । लेकिन सत्य के किसी अंश को छोड़कर उन्होंने अपनी 
दृष्टि को सहज नहीं किया । महासत्य से उन्होंने कभी भी बचने का 
प्रयक्ष नहीं किया । लोगों ने उनसे पूछा, ईश्वर बाहर है कि भीतर ? 
कबीर ने कहा--- 
“ऐसा लो नहिं तैसा लो, 
में केहि विधि कर्सो गंभोरा लो । 
भीतर कहूँ तो जगमय लाख, 
बाहर कहूँ तो मूठा लो।” 
होत-अद्देंतर तत्व का लेकर भारतवर्ष में न जाने कब से तर्क-बिचार चल 
रहा है । कहीं भी इसकी सम्राप्ति नहीं, अन्त नहीं। वे एक हैं या दो, 
इस प्रश्न के जवाब सें बढ़े-बढ़े ज्ञानी पंडित हार मान राये ; पर 'सहजा- 
मानव कबीर ने कहा--यदि वे रूप श्रौर युण सबके प्रत्तीत हैं. तो संख्या 
के ससय ही वे उसके धतीत क्यों नहीं हागे (-- 
“बहुत ध्यान करि देखिया नहिं त्यहिं ंख्या आहि 
न श्र 8६ --- 


संस्कृति संगम 


सम्बन्ध में एक सुन्दर . सूक्त हें। जब ऋतु आने से ओऔपधियों की ओर 
आशण अपना असिक्रन्दन ग्रेरेण करता है, उस समय भूमि पर जो कुछ 
है, सभी प्रफुज्लित हो उठता हे. 
: “बत्‌ प्राण ऋतावागतेडमिक्रन्दत्योषधीः । 
सव॒ तदा प्रमोदते यतू कि च भृम्यामधि 4? ११॥६।४. 
जब आखण इस सही ( पृथ्वी ) पर वर्षण करता: है--- 
“यदा प्राणो अमभ्यवर्षीद्‌ वर्षण पुंथिवीं महीम्‌ ।? ११॥६।५ 
उस ससय असभिवृष्ट ऑपधियों आण से ही उसका जवाब देती हैँं-- 
“ग्रमिव्ृश ओषघयः प्राणेन समवादिरन्‌? .११॥६|८ 
प्राण अच्युत्तर अतिक्षेत्र में विचित्र अ्रकाशमय, होता है । रूत्यु का 
'धर्म हैं एकरूपता । जीवन का धर्से ही है पद-पढ पर श्रभिनव-साव और 
अत्येक मनुष्य में वेचित््य । इसीलिए भारतवर्ष के ऋषि पितामहगण ने 
पविश्वप्राणप्रद पजल्य की स्त॒ति में कहा है--- 

“जब तक तुम नहीं आये थे, तब-तक सारी पृथ्वी मरी हुई, सूखी 
हुई, वेचित्रयहीन, सपाद--एकाकार थी। तुम्हारे. आते ही सब कुछ 
नाना रस, लाना भावों से अनन्त वेचिन्र्य से भर उठे ।? “हे प्ेन्य, 
तुम्हारे असाद से ही नाना विध ओपधियाँ विश्व-विचिन्न-रूप हो 
डठी हैं। हमारे जीवन में भी तुम नित्य -विचित्र सुमहत्‌ कल्याण 
दान करो 7 

यस्य ब्रत ओषधीर्विश्वरूपाः 
स नः पजन्य महि वच्छ | ऋक्‌ ५।८३।५ 
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